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निवेदन । 


छह 


॥ प्रसाद जी ने मुझ पर बड़ी रूपा की है। साथदही में 
* £ छा आऔमान्‌ राय देवीप्रसादं जी पूणो बी. ए., बी. एल. 
का भी बढ़ाही कृतश् है जिन्होंने इसकी भूमिका ।लिख कर 
मुझे बहुत अनुग्रही त किया हे । 
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था रखसिकों में श्रीयुत पाणडेय लोचन प्रसाद जी का 
"जे (॥ नाम हिन्दी जगंत्‌ में प्रसिद्ध ही है। विद्या रसिक 
28) (७) होने के साथ २ देशानुरोग और कंवित्व शाक्ति के 
गुण भी परमेश्वर ने उनको दिये हैं, यही कारण हे कि 
अब तक वह अपनी कई उपयोगी पुस्तकें हिन्दी साहित्य 
को उपहार दे चुके हैं। मब उनकी बहुतसी कविताओं 
को संग्रह देश-हित-गर्मित साहित्य के प्रेमी बाबू नारायण 
प्रसाइजी अरोड़ा “पद्म पुष्पाज्जालि' फे नाम से रूपवा 
रहे हैं। कावे ओर प्रकाशक दोनों का अनुरोध हे कि में 
ही उक्त पुस्तक की भूमिका लिखे, इस अनुरोध फो सहषे 
स्वीकार करके में इतनाही लिखना पर्य्याप्र समभता हू कि इस 
संग्रह में अनेक पद्यों से देश हित का लालित राग गाया गया 
है, इचवर की प्राथना देश भक्ति के भाव से परिपूरित हे, गो 
_ जाति की अवस्था पर करुणा का प्रकाश किया गया है, दुर्भिक्ष 
घोर दरिद्रता के सताये दीन भारत वासियों के प्रति आद्े 
हृदय से सहानुभूति दरसाइ गई हे, “हमारी अस्वस्थता ” पर 
भी विचार किया गया है, “चीनी ” सम्बन्धी पद्यों में 
“स्वदेशी” की भी पूरी भलकहे, शिक्षा, हिन्दू विश्वविद्यालय, 






शिवाजी, हिन्दी, राष्ट्र भाषा, इत्यादि लेखों द्वारा विधिघ 
प्रकार से पाठकों का मनोरघ्जन किया गया है और देश सेवा 
ओर उन्नति-उद्योग का उपदेश दिया गया है। में माशा करता 
हैं कि ऐसी पुस्तकों के आदर से देश-हितेषियों का उत्साह 
वर्धन समक कर हिन्दी पद्यसाहित्य के प्रेमी इस पुस्तक का 
प्रेम से स्वागत करेंगे । किबहुना ? 


सोरठा--चन्द्र नदी निधि भान फागुन रृष्णा पश्चमी 
 पुस्तकगुन पहिचान लिखी भूमिका पूणे यह 


»४४ 
थक हर, 
श्प्त 
2] 
“पं 


कानपूर. 


>> पद्च पुष्पाज्लि €< 


न +-# ३ +ह22०4०-*-- 
भ्फ न 
र्त्ल्स्त्ाक ९ 
तू जन्मभूम है, भारत-भूमि हमारी । 
हैँ तेरी ही सन्‍तान सकल हम प्यारी ॥ 
तू पुणय-भूमि है, सुर नर मुनि वन्दित है। 
टू कम-भूमि हे, मुक्ति-सुधा सिश्चित हे ॥ 
तू धमम-भूमि है, दया-दान-दीक्षित है । 
तू आय-भूमि हे, सभ्य शिष्ट शिक्षित हे ॥ 


गुरुता तेरी हं सब देशों से भारी | 
जय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥ १॥ 


मुनि-गण मन-रजञ्ञन पुणय तयोवन तू हे ! 
विष-विषय-विभंजन पावन अज्जन तू हे ! 
नय-नीति-निपुणता-निश्रि नव नागर तू है ! 
स्वातन्द्रय, शान्ति, खुख-शासन-सागर तू ह [ 
साहित्य-शिल्प-समुदय शिक्षा-सर तू है ! 
... शुचि-सूशि-सार सोरभ-शोभाकर तू है ! 
गुरुता तेरी ह सब देशों से भारी । 
जय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥ २॥ 


( २ ) 


सजला सफला शुचि दष्य-श्यामला तू है । 
अबला सबला सद्धमे-निमश्चला तू है ॥ 
तू अन्न-पूरणा अन्न शाक का घर हे । 
तू स्वणे रल मुकता मणि का आकर है ॥ 
तू आलय हे हे अम्ब | भेषजामस्त का | 
तू नि्ेर है सुमधुर शुत्षि गोरस छूत का ॥ 
गुरुता तेरी हे सब देशों से भारी। 
जय जय जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥३॥ 


तू देव-दुलेभा बीर-जननि विख्याता । 
तू असुर दमन को शमन तुल्य है माता ॥ 
हैं मन्त्र-सिद्ध मुनि, साधु, तपसवी तुक में । 
है सबल खुकांये विद्वान यशस्वी तुम में ॥ 
ग्रीम तुल्य बल बीर धीर नर तुम में । 
हैं अज्जुन सम विख्यात श्नुधेर तुभ में ॥ 
गुरुता तेरी है सब देशों से भारी | 
जय जय जय मारत -भूमि हमारी प्यारी ॥४॥ 
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तेरे गुणा- गण भू-कण सम झगणित जननी ! 
है शिष्य रूप तेरे यह सारी अवनी ॥ 
हम खुखी होयेंगे माता ! तेरे सुख में । 
हम रूदन करेगें दुख से तेरे दुख में ॥ 
तेरे पद पूजन हित हम तन मन देगे। 
हम साभिमान तेरे गुण गान करेगे ॥ 
गुरुता तेरी हे सब देशों से भारी। 
जय जय' जय भारत-भूमि हमारी प्यारी ॥५॥ 


( ३ 9) 
मेरी जन्मभूमि । 





जय जय मम जनम भूमि स्वरगहुूँ तें प्यारी ॥ टेक ॥ 
शोभित सुन्दर सरूप, अद्भुत आभसा अनूप 
दमकत जिमि जात रूप तीन लोक न्यारी॥ १ ॥ जय जय० 


कूकत पिक, नचत मोर, सरिता जल करत शोर, 
वन गिरि सुषमा अथोर नयन हृदय हारी ॥ २ ॥ जय जय० 


लगे मस्दु तण मधुर नीर, बिहरत गो महिष भीर 

वन वन प्रमि अ्रवत छीर बुध बल वपुकारी॥ ३ ॥ जय जय० 
डोलत सुराभत समीर बोलत खग विविध गीर 

घोलत मधु भ्रमर भीर सुमन वन बिहारी ॥ ४ ॥ जय जय० 
वन वन वन गज़ विहार करत मुदित करि चिंघार 

क्रीड़त जल बीच घार विज्ञन विपिन चारी ॥ ५ ॥ जय जय ० 


गेहूं, सन, तिल, ज़ुआर, अलसी, मधु, लाख, चार 
उपज धान जहूँ अपार जग जन दुखहारी ॥ ६ ॥ जय जय० 


रेशम, कोषा, कपास, खुरस इईंख अनन्नास 
लमि जहँ विहरत सहास, सुखयुत नर नारी ॥ ७ ॥ जय जय०७ 


मिलत सुभग हेम हीर, मधुर, सनन्‍्तरा, उ्बार, 

बनत जहाँ चारू चीर, अचरजमय भारी ॥ ८॥ जय जय०७ 
दरडक वन मुनि निवास, प्रेम पुणय कारे प्रकाश 

जिविध ताप करत नाश हरि पद-रज घारी ॥ € ॥ जय जय० 


( ४ 9 
विद्या, वेभव, विभूति, प्रतिमा, पाण्डत्य, पूर्ति 
शुभ दया सहानुभूति विविध सुगुन वारी ॥ १० ॥ जय जय० 


विविध चित्र मय खुगात, जहेँ अगम गुहा सुहात 
जग गुरु-गोरव द्खात, विस्मय मुद्‌ कारो॥ ११॥ जय जय० 


हि 
जय हिन्दुस्तान । 





जय बिद्या-बल-बुद्धि-निधान । 
जन्म भूमि गुण-गारव-खान ॥ 
शान्ति सोख्य का बास स्थान । 
जय जय पावन हिन्दुस्तान ! :॥ १॥ 
सब सुख साधन-पूणे महान। 
तू है जग में स्वगे समान॥ 
तुक में जन्म अहण के काज। 
लालायित हैं देव-समाज ॥ २॥ 
तेरा रुजहारी जल-वायु | 
वर्धित करता हे जन-आयु ॥ 
तेरे अन्न, शाक, घृत, दुग्घ। 
किसके प्राण न करते मुग्ध ॥ ३ ॥ 
तेरा बिद्याम्त कर पान। 
सूखे हुए शिक्षित विद्वान ॥ 
गुरुता तेरी अपरमस्पार । 
शिष्य रूप तव है संसार॥४॥ 


( श्) 


तेरी कोशल कला अनूप । 
 निर्धेन को करती है भूष॥ 
तेरे स्वशे, रल्ल, मणि. धान । 
हरते हैँ कुबर का मान ॥ ५॥ 
कर देता तेरा वेदान्त। 
विषय श्रान्‍न्त आत्मा को शान्‍्त ॥ 
नर को दे कर भक्ति सयुक्ति | 
प्राप्त कराता दुलेसम मुक्ति ॥ ६॥ 
तेरे बल विक्रम अवलोक. | 
होते विश्मित तीनों लोक ॥ 
हम को है तेरा अभिमान। 
हम हैं तेरी प्रिय सन्‍्तान ॥ ७॥ 
तेरे पद पूजन के काज। 
तज कर कुत्सित स्वार्थ समाज ॥ 
सोपेंगे हम अपने प्राण । 
नित्य करेगें तव गुश गान ॥ ८॥ 
लख तेरें आनन्द-बिधान। 
हम सब होंगे सुखी महान ॥ 
तेरे दुख में हम हो स्लान | 
'रूदन करेंगे दुःखित प्राण ॥<€॥ 
शोभित तव सिर-मुकुट समान। 
क्‍ पूज्य हिमालय झौषाधि-खान ॥ 
पाइवे देश में शोभित रस्य। 
ब्रह्म पुज, नद्‌ सिन्धु अगस्थ ॥ १० ॥ 


( ६ ) 


रलाकर नित करता नाद। 
चुस्बन करता हे तवपाद ॥ 
कंटि में तेरे पावन नाम | 
शोभित विन्ध्याच्ं छावे घाम ॥ ११ ॥ 


महानदी शुचि-सलिल खुशान्त | 
बिमल नमंदा नित्य अश्ञान्त ॥ 
सरयू गोदावरी गंभीर । 
पातक हारी जिनका नीर॥ १२॥ 


गड़ा यमुना आदि अनेक । 
नदियाँ सुभग एक से एक ॥ 
प्राक्षालल करते तब अड्ड। 
दिखारहीं हें लहर-उमड़॥ १३ ॥ 
कालिदास भवभूति समान | 
कविवर तुम में हुए महान ॥ 
भीमाजुन गाड्रेय समान | 
रथी हुए तुकभ में बलवान ॥ १४ ॥ 


कणों सहश दानी विख्यात | 
भारत ! हुए तुझी में जात ॥ 
हरिश्वन्द्र से सत्य प्रतिश । 
जात हुए तुक में ही विश॥ १५ ॥ 
शिवि दधीच पुरु नूप आदशे। 
घमं हेत तज प्राण सहषे ॥ 
हरा इन्द्र का जिनने गये । 
हैं वे खुत तेरे ही सवे॥ १६॥ 


( ७ ) 


घुव, चेतन्य, भक्त, प्रह्मद | 
जोमीनि, गौतम, कपिल, कणाद॥ 
करता जग जिनका गुण-गान | 
हैं वे सब तेरी सन्‍तान॥ १७॥ 
पाणिनि, बाल्मीके शुभनाम । 
शदुर, मल, भास्कर गशुंणशधाम ॥ 
ब्यास देव शुक विमल चरित्र । 
सब की हे तू भामि पवित्र ॥ १८॥ 
रामचन्द्र की है तू भूमि। 
रृष्णचन्द्र की हे तू भूमि ॥ 
सुख स्वतन्त्रता की तू भूमि । 
घमें धघीरता की तू भूमि॥ १€॥ 
हमको हे तेरा अभिमान। 
हम सब हैं तेरी सनन्‍्तान॥ 
तेरे हित हैं जीवन प्राण 
जय जय पावन हिन्दुस्तान |! ॥२०॥ 


्टक्कक्कपा 


( ८ ) 
प्राथना । 
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आइए है भाइयो ! यह प्राथेना सुन जाइये। 
खुन भुला मत दीजिये कुछ ध्यान इसपर लाइये ॥ 

निज अधोगति पर यहां हे आज कुछ कहना हमें । 
: पूवे गोरव स्मरण कर है शोक में बहना हमें ॥ १॥ 


फोन हैं हम भाइयो | किनके बिमल सन्‍्तान हैं? 
शो न श्र कर 
क्या न निजता शान से पूरित हमारे प्राण है ! 
हमारी , ० र्‌ः ५ 
कया हमारी योग्यता है ? क्‍या हमारा धरम्म हैं ? 
विश्व में करणीय उत्तम क्या हमारा कमे हे ?॥ २॥ 


मलुज क्या सुर दनुज के श्री पूज्य हमही आये थे। 
बुद्धि विद्या में न हम किस देश के आचाये थे ॥ 

असुकरणा के योग्य मान्य न क्या हमारे काये थे। 
लुप वचन सम क्या न निज आदेश सबको घाये थे ॥ ३ ॥ 


देश भर छाया हुआ सुख शान्ति पूरित हषे था। 
मत्ये होकर अमरतामय पुणय भारतवषे था॥ 
स्वगे से भी सुखद' सुन्दर यह हमारा देश था। क्‍ 
खोजने पर भी न मिलता अघ रुजों का लेश था ॥४॥ 


स्वंगे सुख्त थे तुच्छ गिनते देवगण लखकर जिसे | 

प्राप्त था सौभाग्य ऐसा ओर भूतल पर फिसे ? 
देव दुलेम इस मही में जन्म घारण के लिए । 

हो रहे सब काल थे सुर बन्द लालायित हिए ॥ ५॥ 


( | 9 


रोग दुख दुष्काल का न कभी कहीं भी नाम था| 

शान्ति सुख से देश में प्रत्येक घर था ग्राम था ॥ 
कृषक थे सम्पन्न सब विधि मुक्त हो ऋणा भार से । 

थी प्रजा करती न हाहाकार अत्याचार से ॥ ६ ॥ 


गाय महिषी सकुल निर्मेय मोद युत घर घर रहीं। 
पय दही घृत तक्र की यह भूमि वर निम्केर रही ॥ 
पादपों पर खग वनों में सग हृदय हरते रहे। 
प्रक्त हिसा तज विविध पशु एक में चरते रहे॥ ७ ॥| 
थे सुधोपम फल वरों से युक्त तरुवर सोहते । 
सुमन सोरभ दान से थे प्राण सबके मोहते ॥ 
अ्रमर करते शुझ्ल पिकवर कुञ्ज में थे बोलते । 
घोलते श्रुति में खुधा स्वच्छन्दता से डोलते॥ ८ ॥ 
सिंह के सम शक्ति शाली छात्र गण गुरु भक्त थे | 
देश के हितके लिये निज प्राश पन से रक्त थे | 
पद्य कुलफके सद्य थे वे जाति के अभिमान के। 
गेह थे आरोग्यता के देह थे विज्ञान के॥ € ॥ 
ब्रह्म चिन्तन में मगन मन आये ऋषिगण थे सदा । 
शुत्रि तपोवन में सहज ही प्राप्त थी सब सम्पदा ॥ 
हवि खुरासि आरोग्य कारी पांन करते क्षेम से | 
भक्ष्य भक्षक भाव तज खग म्ग वहां थे प्रेम से ॥१०॥ 
समय पर होती खुखप्रदः अम्गत रूपी वृषश्टि थी। 
अन्नपूणो नाम से विख्यात भारत सृश्टि थी ॥ 
थी जनो की घमं मे अनुरक्ति उज्वल निरचला । 
वीर जननी थी हमारी भूमि शष्य इयामला ॥११॥ 


( १० ) 


पर समय के फेर से यह दास माता हां रही। 
कुम्भकर्णी नींद, खो सर्वेस्व” अपना, सो रही ! 
हाय |! जिनके शिष्य होके सभ्यता पाई नहीं। 
प्राण रहुः अस भय कुक्षस्भारि कहाते अब वही॥२१२॥ 
हाय खाया प्रात केसा समय ने पलटा बड़ा | 
शान्ति खुखके स्थान में दुखका कटक भीषण पड़ा ॥ 
हो रहे निज पूवे गोरब-चिह्न क्रमश: लोप हैं। 
सह्य हा हा ! अब नहीं दुर्देव का यह कोप है ॥ १३ ॥ 
भय अहिसा प्रेम शुच्चि का पुणय आश्रम है कहां ? 
आज वह भव भष्मकारी मन्त्र विक्रम है कहां ? 
विमल तत्वश्ञान की शिक्षा अलोकिक है कहां? 
जिकालश्ष मुनीन्द्रकत दीक्षा अलौकिक है कहां ? ॥१४॥ 
हाय [ अब योधेन्द्र जननी वह अयोध्या है कहां ? 
आज क्या रवि-कुल-कमल-राधि राम राजाहे यहां ? 
वह प्रजा-प्रियता कहां हे ? आज दुलेभ सर्वथा 
प्रजा रक्षन हित सगभो पत्नि-वर्जन की प्रथा ॥१५॥ 
हो गया क्‍यों लुप्त शूवह दाम्पत्य प्रेम पविच्र है। 
नेत्र खुख कर आये दम्पाति का कहां वह चित्र है ? 
शान्तिमय शुचि आये ग्रह अबतो कलह का घाम है । 
हाय ! गृह लक्ष्मी हमारी आज हमसे बाम है! !॥१६॥ 
पान जननी का किया था दुग्ध |जिनने सड़ः में । 
रक्‍त हैं सोदर वही अब छल कलह फे रड़ में ॥ 
एक में रह नित्य छोटे से हुए थे जो बड़े । 
अब वहीं भाई परस्पर खड्ग ले फर हैं खड़े !! ॥१७॥ 


( ११ ) 


पुत्र तजते साथ अपने जजेरित मा बाप का। 
क्‍ उचित प्रायद्चित्त करते पित्‌ ऋणा के पाप का ॥ 
ब्याप्त घर घर कपट इईंष्यो, कलह, मत्सर, द्वेष हे। 
खोजने पर भी कहीं मिलता न सुख का लेश हे ॥९१प्न। 
स्रो गई हा हन्त ! मन की अपग्तिम सब शान्ति है। 
हो रहे निष्पभ हुई गत देह की सब कान्ति हे ॥ 
रोग बहु विधि नित हमें करते व्यथित चित क्षीण हे । 
काल पा कर अम्ठत सम ओषधि हुई गुण हीनहे॥१-॥ 
ज्ञान में, विज्ञान में जो जाति जग में जेश्ट है। 
हीन हा ! कहला रही भाषा उसी की श्रेष्ट हे |! 
लैश लज्जा भी न आती कह रहे जो नित्य हैं। 
झ्राये इन्दों के अहो ! उन्‍नत नहीं साहित्य हैं ॥२०॥ 
झाज आविष्कार कर जो गये लाते हथषेसे। 
प्राप्त थे वे विषध हमको गत सहस्म्रों वे से ॥ 
जो हमें अमरत्व के हैं तत्व हा ! सिखला रहे। 
क्या न वे निज बाल कौतुक ही हमें दिखला रहे ? ॥२१॥ 
शुष्क नीरस मलिन निष्पम आज वृक्ष निकुअ हैं । 
शान्ति सुखमा नाटिका, मझ्ुत वाटिका के पुझ हें ॥ 
सत्यु भय से विपिन से हैं स्ग विहड्डम भागते । 
देख हिंसा रति अहा ! पशु इन्द निज थल त्यागते २२ 
हीन हो सब भांति गोकुल दीन वाणी बोलती। 
डोलती है रोग जजेर विष हृदय में घोलती ॥# 
घत मलाई हो रही दुलेभ दवाई के, लिए। 
पय दही रुचिकर मठा की बात कुछ मत पूछिए॥२३॥ 


( १२ ) 


होगयी काया पलट हा ! देखते ही देखते | 

ः आज क्या से क्‍या इआ भारत तुम्हारा भ्रीपले ? 
वल विभव विक्रम हुए सब नष्ट निज़ता खो गई | 

थो गई सम्पत्ति सारी लोप विद्या हो गई ॥ २४ ॥ 


देश में चहुँ पर भीषण सूखेता बस छा गई। 
दुखद' निधेनता हमारे सदूगुणों को खा गई।॥ 

जब हुए निधेन कहां तक धरम रह सकता अहो ! 
धरम हीन मनुष्य पशु है पुच्छ शूड़' विहीन हो ॥२५॥ 

भूख से मरता हुआ करता नहीं है पाप क्‍या ? 
मर पाप में फैंस लोग हा ! पाता नहीं है ताप क्‍या? 

नित लगे बहु भांति हम सब भोगने गुरु यन्त्रणा। 
यन्त्रणा दूनी मिली की मुक्ति की जब मन्त्रणा ॥२६॥ 

बस रहे तब मौन हो के बैये को धारे हुए | 
द निज सकल हारे हुए से विकल मन मारे हुए ॥ 

देव को हम दे रहे बदनाम आराठों याम हैं। 
कर रहे कर से सदा पर पतनही के काम हैं ॥२७॥ 

जाति के अभ्युदय के आधार केवल छात्र हें। 
होनता रूपी ज्षुघा हित शुच्ि सधा के पात्र हैं ॥ 

हो रहे करत्तंब्यच्युत हैं छात्र हा ! जिस देश में। 
कठिन है पाना उसे निज घर में या वेद में ॥रप्त 

नित्य गुड़ियों की तरह माता पिता जब भोदमें । 
.. हैं कराते ब्याह लेके खुत खुता को गोद' में ॥ 

तब वहां दाम्पत्य सुख का बास फिर फिस भांति हो । 

-.. बुद्धि, बल, विद्या, विभव युत किस तरह वह जाति हो !! २< 


( १३ ) 


समय जो हे वेद विधि से उपनयन संस्कार का | 
गुरु कुलागम सहित विद्यारम्भ के ब्यापार का॥ 
शान्ति मय शुचि वीये रक्षा का समय जो है खरा। 
शिशु हृदय में हा ! तभी विष बिन्दु जाता है भरा ३० 
 अ्रवण कर के जन्म कन्या का जहां विद्वान भी। 
बोलते हो ब्यथित वह मरजाय हे हे हरि अभी ॥ 
जो कहीं जीवित रही सकुटुम्ब हम मर जांयगे | 
जन्म भर दारिद्र कन्या जन्म का फल पायेँगे ॥३१॥ 
इस दश्शा मे उच्चित शिक्षा बालिका क्‍या पायगी ? 
हाय | वह आदर जननी: बीर सत कब जायगी ! 
पुत्र पर निज अम्ब का पड़ता अपूबे प्रभाव है। 
पुत्र का होता जननि अनुरूप प्रादुभोव है ॥ ३२ ॥ 
हो गया अतएव दुखका खान हिन्दुस्थान हे। 
भीरु निवेल हो रही ऋषि ब्ृन्‍न्द्‌ की सन्‍्तान है ॥ 
छिप गया सब शोर्य्य, साहस पुण्य आर्यावत्ते का। 
ग़्ास भारत हो गया दुर्भिक्ष दुख रुज गत्ते का ॥३३॥ 
क्या कहें अपनी बुराई आप कहना पाप हे! 
भोग हम हा! हा !! चुके क्‍या २ न भीषण ताप है !! 
निज करों से हम कुल्हाड़ी पेर पर हैं मारते। 
चोट पहुँचे पेर में मत आश ऐसी घारते॥ ३४७ ॥ 
देख कर अशानता यह हँस रहा संसार हे। क्‍ 
हा ! हमारी हीनता का अब न पारावार हे॥ 
स्वीय रियु बनता जगत में नर कभी है आपही। 
दुःख देते है नरों को घोर निज क़त पाप ही ॥३५॥ 


( १४ ) 


विप्र मस्तक, हृदय ज्षत्री, काटे वशिक, पद शूद्र हे । 
पूज्य हिन्दूजाति ! तू किस बल विभव मे क्षुद्र हैं! 
पर घृणा, छल, कलह, ईंष्यो, दुवेष का तू दूवार हे । 

आज तेरे पतन का जिससे न पारावार है ॥ ३६ ॥ 

हीन से भी हीन नर अस्पष्य अपने मित्र हो | 
किन्तु अपने अड्गभ रूपी शूद्र गणा अपावज्र हा ॥ 

दूर है छूना उन्हें वे पास आ सकते नहीं। 
मिष्ट वाणी या कभी आइवास पा सकते नहीं ॥३७॥ 

हा ! हमारे हेतु अतिषय घृणित करते काम जो । 
दें' हमारे हेतु जीवन, ले न सुख का नाम जो ॥ 

प्रेम पूचेक जो स्वयं अनुचर हमारे हो रहे। 
हाय ! सह-अनुभूते तो भी वे हमारी खो रहे ॥३८॥ 

हो निपट निष्ठदर तथेव मलीन पशु अज्ञान भी | 
नित्य के घिक्कार से आता निकट नहि स्वान भी ॥ 

शूद ऊंची जाति के तब नित्य के दुतकार स। 
अचेना कबतक करे उनके पदों की प्यार से ॥३<॥ 

सवेदा ब्यवहार में सम भाव होना चाहिए। 
उभय कुल में निष्कपट सद्भाव होना चाहिए ॥ 

इंश के दग में सदा सबका बराबर स्वत्व है। 
विश्व में स्वातन्द्य का पावन परम यह तत्व है ॥४०॥ 

शूद होते नीच भी है बन्धु ही अपने सदा। 
दूर करना धममम हैं निज बन्धु गएा की आपदा ॥ 

बन्धु का बल विश्व में होता अतुल है हे सखे ! 
प्रेम शूंद्रों स न ऊंची जाति क्‍यों तब फिर रखे ॥४१॥ 


( १५ ) 


योजनों के दूर पर लख बन्धु को निज क्षेम से। 
मत्त होते कुमुद्‌ पा नव बल अलोकिक प्रेम से ॥ 
दूर दशेन मात्र से निज बन्धु के दुख शोक हो | 

बन्धु सम सच्चे सहायक मिल नहीं सकते अहो ! ॥४२॥ 


तुच्छ तुष से रिक्त हो कर नाज़ जम सकता नहीं। 
छिद्र लघु होते हुए भी बन्चध थम खकता नहीं ॥ 
छाल से भी रहित होकर तरु न जी सकते कभी । 
अड़ में से अटप अन्तर नष्ट कर देता सभी ॥४३॥ 
शूद्र गणा को नीच कह कर ऊँच हम होने चले | 
काट पद को अन्य अवयव रह कभी सकते भत्ते ! 
पाद पर ही देह के प्रत्यड्”र का सब भार हे। 
विपद्‌-तारण सोख्य-कारण का यही आधार है ॥४४॥ 
पांव कटते लोग हा : हा / पड़ जो हो जायगा। 
विकट जीवन युद्ध में फिर विजय केसे पायगा ॥ 
युक्त हो सब अड्र से भी आज हिन्दूजाति तू । 
देख पीछे हे पड़ी भव-दोड़ में किस भांति तू ? ॥७५॥ 
त्याग कर के छल घृणा कर नित्य पालन कम का। 
हास दिन २ हो रहा है देख शाइवत घमं का॥ 
आप्त बल विद्या विभव सम्पत्ति खुख होंगे सभी। 
निरत रह कत्तेव्य में गत रोग दुख होंगे सभी ॥४४॥ 
उचित अपने कम का पालन करो हे भाइयो ! 
यातना कट जायगी तज घेये मत घबड़ाइयो' ॥ 
दु-ख के सड़ीत को बस आज से विसराइयो। क्‍ 
सुख तथा स्वाधीनता का गान सुख स्त गाइयो ॥४७॥ 


( रद ) 


वीये ही हे आयु इससे वीये की रक्षा करो। 

वीय ही से लम्य हैं चारों पदाथे सुहृदूवरो 
स्वास्थ्य ही संसार में सारे सु्खों का मूल हैे। क्‍ 

सौख्य सामग्री, बिना आरोग्यता के सूल हे ॥७प॥ 
एक मग में एक माति से साथ हो कर सब चलें। 

हों न हम कत्तेब्य-च्युत रवि भूमि चाहें तो टलें ॥ 


जान भाई तुल्य चारों , वणे हिलमिल के गले। 
हम करें जय-गान मा का प्राप्त होंगे फल भले ॥४६॥ 


टेक पू्वेक मान मयोदा हमारी हम रखें। 
खुख तथा स्वाधीनता के फल खुधोपम हम चखे ॥ 
फूट, मद, आलस्य सह तेज कर विषय की बासना। 
कमे में हों निरत, होंगी पूणो मन की कामना ॥ ५० ॥ 


अनिजनननननन मनी पति | आपिण अजीज ता 


हमारा अधः पतन । 


है $ 2 आओ 


देखो तो हो गया है पतन यह अहा ! भ्रात! कैसा हमारा । 
विद्या, वीये, प्रतिष्ठा, घन अब न रहे. खो गया गये सारा ॥ 
निनन्‍्दा होती हमारी नित अब हमको, इहवान देता न मान । 
तो भी लज्जा ज़रा भी नहिं, हम सब हैं ग़स्त शुष्फामिमान ॥ 


( १७ » 
( २) 


ऐक्य, प्रेमोपकार, प्रखशतप तथा पघेय्ये. घर्मानुरक्ति; 
स्वातन्ञ्य, स्वावलम्ब, प्रणय अब कहाँ, हा | कहाँ देश-भाक्ति ? 
थी जो बीरप्रसू हा ! भरत-भुव वही, हो गई दास-माता 
आर्यों में आयेता का अहह ! अब न है, चिन्ह कोई लखाता 
(३) 
भीष्म, द्रोण प्रतापी रिपु-कुल-मद्‌-हा पाथे वीर प्रधान 
राणा ओमत्पताप प्रकट जगत में, श्री शिवाजी समान 
योद्धा स्वातन्त्र्य प्रेमी सुगुगायुत बली, उद्यमी सच्चरित्र 
होता हैं आज कोई न भरत-शुव में, जात क्‍यों ? हाय मंत्र ! 
(४) 
क्या से क्‍या हो गई हैं भरत-सुत सुता आज, आइचये घोर 
देवों के तुल्य जो थे निशिचर सम वे हो गये हैं कठोर 
इंष्यो, _आलसस्‍्य, हिंसा, छल, मद्‌. शठता, फ़ूट, अज्ञान, छ्लेष 
छाये है देश में हा ! नहि अब करुणा का रहा लेश शेष 
(५) द 
केसी निःसत्वकारी प्रचलित हम में, बाल-ब्याह प्रथा हे 
हा ! हा ! सबबस्व हारी प्रातिफल, जिसको देख होती व्यथा है 
क्षीणायु प्राण-रडुः ब्यथित कर हमें, रोग से फांस सर्वे 
खाया सारे गुणों को गिन गिन इसने तोड़ के आये-गये 
(६ ) 
भोगें अद्पावयस्का आति सूद ललना, हाय ! बेधव्य पड़ा 
होती ह भ्रणहत्या छिप २ नित ही, पे हमें हे न ब्रीड़ा 
अत्याचार प्रसार प्रति घर अब तो हो रहा है महान 
तो भी हा ! मूखेता में पड़ हम इनके त्याग में दें'न ध्यान 


( १८ ) 
क्‍ (७) 
है हे भाई !| न होगा जब तक घर के दुगगुणों का सुधार । 
कछूटेगा स्वप्न. में मी तब तक न कभी राष्ट्र का दुःख-भार 
हो के नि:सत्व रोगी घन-बल-रहिता सनन्‍्तति ज्ञान-रडु्। 
पावेगें दुःख नाना. तब तक जग में शीश पे ले कलडुः॥ 


हमारी दशा। 
2 कु 
प्रश्ुवर | दलुजारे | दुःख दारिद्रय हारी ' 
अहह यह दशा है हो रही क्‍यों हमारी ? 
हम घन-बल-विद्या-बुद्धि-विज्ञान वान | 
इस तरह हुए क्‍यों दीन, हा ! हा ! महान ? ॥१॥ 
वह तप बल सारी श्राष्टि सन्‍्ताप हारी | 
वह जप बल सारी अ्राष्टि सन्‍ताप हारी 
अहह ! सब हुए हैं आज को हाय ! लोप | 
हम पर यह फकेसा देव का तीत्र कोप ? ॥२॥ 
बहु मणि-खणि, नाना रत्न माणिक्य मुक्ता | 
वह नव-निध, चाँदी-स्वणे सम्पत्ति युक्ता ? 
अहह अब, कहाँ हैं आये-आनन्द-हेतु 2 
अब हम न रहे क्‍यों सौख्य-संसार-सेतु ? ॥३॥ 
यह अवनि हमारी थी सभी अन्न पूणो । 
यह अवानि हमारी थी कभी अन्न पूणो ? 
यह अवनि हमारी थी प्रभा-ऊष्म पूर्णा । 
अइ॒ह ' अब वही हैं आज हा ! भष्म पूर्णा ॥४॥ 





५ £१*<€ ) 


द्विज सकल अविद्या के उपासी बने हैं। 
. कपट कलह सारे ज्नत्रियों में घने हैं ॥ 
बंशिक रूपण हो के हो रहे दास आज | 
क्‍ पतित बन रहा हे अन्त्यजों का समाज ॥५॥ 
विविध रुज हमें. हें नित्य सन्‍्ताप देते । 
द वल सहित हमारे थेये को छीन लेते ॥ 
सुलभ न हम को हं सशच्चिकित्सा बिधान | 
बेवश सब हमारे वेद्य-विद्या निधान ॥४॥ 
निशि दिवस जगी है भूख की तीत्र ज्वाला । 
गुंगण गणा जिसने हैं क्रर हो सोख डाला ॥ 
अब रह न गया है पाप या पुण्य ज्ञान |. 
उदर भरणा ही का हं हमें एक ध्यान ॥७॥ 
कषि कृति करते हैँ नित्य पा कष्ट नाना | 
पर पर न हमारे नाज हैं एक दाना ॥ 
सिर पर ऋण कं है भार भारी सदेव | 
अब फिर दुहिता का व्याह हे, देव देव ! ॥८॥ 





जागहु मात ! 


9 -९> १९३ हल 


(१) 
त्यागि नींद' अब उठह्ु मात भारत कित सोये । 
काहे अस निरद्यी भइई किमि सुनत न रोये ॥ 
विलपत तव सुत फिरत करत ऋन्‍्दन अधोर हे। 
पूरि रहो ह॑ आत्तनाद चहं दिशि गेभीर हे ॥ 


( २० 9 
(२) 


घुनि धुनि सिर काहि मात मात तब स्रत अकुलावे । 
ह शोकाकुल हाय ! मात ! मुर्छित हे जायें ॥ 
थर थर कांपत गात वात कछु समुफि परे ना। 
मुख मलीन तन छीन दीन दुख कहत बने ना ॥ 
द ( ३) 
बिखरे केश कुवेब धूरि है अड्भन छाई | 
तन मन धन खुधि बोरि भूमि निज सयन सजाइई ॥ 
बारि विहीन मलीन मीन सम व्याकुल भारी | 
छूटपटात काहि 'मात मात' दुख गिरा उचारी ॥ 
है (४) 
मणि विहीन हे जात दशा जिमि सपेराज की । 
का, अधीर स्रत-दर्शा, मात ! नाहिं लखहु आजसी ॥ 
कह स्त कस बिन मात घरें धीरज जग माहीं | 
को करिहे तिनको' लालन पालन ?--कोउ नाहीं ॥ 
| 0: 
को निज मधुरी वाशीसो सुत चित्त चुर॑ हं ? 
पुत्र पुत्र कहि चूमि चूमि मन मुदित करे हं ॥ 
को करिहे सनमान सान सब भांति हमारों ? 
द खान पान असनान ध्यान महें मात ! बिचारो॥ 
( ६ ) 
याहि सबे दुख-अगिन जरावत पुत्रन छाती । 
भभकत दहकत ज्याल बेन ढिग सो कांढि आती ॥ 
यदपि करत बहु जतन मात भारत स्त समरथ । 
ज्वलि प्रज्ज्वलित-शान्ति हेतु सींचत जल सत्पथ ॥ 


( २५१ ) 
(७9). 


पे दुंदेंच ! हतास होत सब आस बिलावे। 
:तद्पि यल्ल बहु भांति करतहूं शान्ति न पावे ॥ 
मात |! डठहु अब बेगि निठुरई त्यागु, दयाकर । 
देखहु भारत दशा दुदेशा भोग्या दुखकर ॥ 
(८) 
शोक अशअ्र को वारि माहि दुख आगेनि बुकावहड | 
प्यूमि बहुर मुख चन्द' स्तन के हिय इलसावहु ॥ 
उठड्ठ मात ! तजि नींद' दशा भारत कहे देखो । 
जहँ सुख शान्ति समाज साज के रहो अनेकों ॥ 
हा 
सोइ भारत तव आज मात, हें गयो भिखारी । 
पूछत कोउ न बात हाय ! पावत दुख भारी ॥ 
घन सम्पाति सुख साज लूटे दुष्येसनन लीन्हों । 
जन समूह सब नाश रोग राकस करि दौन्‍्हों ॥ 
हे ( १० ) 
मन हे छिन रिन छीन होत परि शोकन पाले। 
तन भांभिरसों खूखि गयो रोगनन हवाले ॥ 
हेतु है सूमि परत जहूँ ककछु न उपाई। 
तहेँ व्यापार कला-कोशल का पूछिय भाई ? 


( ११ ) 


जहँ विद्या विज्ञान घम्मे को होत हास नित | 
तहँ कस उन्नति आस रहत जहँ जन जजेर-चित ॥ 

डूबा आरज मान ध्यान अआभिमान ज्ञान को । 
हिन्दुस्तान सुथान बन्यों अब हा ! अजान को ! 


८ 
िज्कट 


( २ 
( १२ ) 
जागु जागु प्रिय मात बिलंब को समय नाहिं अब । 
तब स्वागत के हेतु देख इत होत साज सब ॥ 
जागि समति करिदेहु सतन तव नीति सिखावहु । 
करन देश निज प्रेम याहि तिहिं मन्त्र पढ़ावडु ॥ 
( १३ ) 
से स्वदेशी वस्तु लेन हित 'एवमस्तु' करि। 
| परदेशी वस्तुन॒ तमाम नाशन को प्रण घरि ॥ 
देश-दुददेशा-दलन, देश सेवा महँ करि मन । 
शुभ स्वतन्त्रता लाभ हेतु बारें निते तनधन ॥ 
( १४ ) 
यहि शिक्षा दे सुतन, मात ! निज भगिनि जगावहु । 
कलकत्ता कालीमाई कहाँ चलहु उठावहु ॥ 
कालगालसों सुतन अबे काली उद्धाराहि । 
फ्लैग महामारी बस्न्‍न्त दुगति रिपु टारहि ॥ 
( १५ ) 
वीणापाणी सरस्वती गुणवती भगिनि तब । 
काशी आइ जगाइ देहु मा ! तजि बिलस्य सब ॥ 
कृपा तनिक जिन पाइ होत नर बुधि-विद्या घर। 
कला पी, विज्ञान करें उन्‍नत सब सत्वर॥ 
॥॒ है) 
जाइ बम्बश मात ' जगावहु मुम्बा माई। 
सरि देवहि घरघर भारत खुख सम्पति लाई ॥ 
महालक्षमी मात बनिज' व्यापार बढ़ावाहिं। 
ढावहिवस्तु विदेश ढेर. सुखसाज सजावहिं ॥ 


( २३ ) 
( १७ ) 


जावहि दुख सब भाग उदय सुख रवि को होवाहे | 
होवाहे चहाँदिशि नाम धाम आरज भन मोहहि ॥ 
मोहाहि 'बन्देमात' धुनी तव कान घांरितम ! 
तम-दुखजाहि बिलाय; जागु मा ! लखु अधीर हम ॥ 





हमारी दःखमयी दशा । 


जाना पा+>२+८:०७८-*«+- -- - 


प्रिय जिसे अपना तुम मानते. 
प्रकट जन्म लिया तुमने जहां, 
विविध कष्ट सहे जिसके लिए, 
सखुधि न क्या उसकी अब है ? हरे ! ॥ १ ॥ 


सुरभि संग लिए अति मोद से 
मधुर वेणु बजा वन देश में 
विचरते जिन को कहते 'सखा' 
अहह ! क्‍या अब भूलगये उन्हें ? ॥ २॥ 
यह वहीं त्षज मण्डल है प्रभो ! 
बह रही जमुना यह है वही । 
यह वही सब ग्वालिनि ग्वाल हैं । 
पर न कया तुम आज रहे वही ? ॥ ३ ॥ 


( २४ 9 


वह दया. वह कोमलता कहां ? 
वह सखा-प्रियता, वह बन्धुता, 

वह दुखी-दुख कातरंता कहां ? 
... जननि-भक्ति कहां वह ? हे हरे !( ॥ ७ ॥ 

न सुनते दुख-आरत नाद्‌ क्या-- 
श्रवणा ? नेत्र न क्या यह देखते 

अति दरिद्र-दशा इस देश की ?2 
फिर कहें हम कया ? करुणानिधे !॥ ५॥ 

विषय कोप हरे ! वह इन्द्र का !! . 

न ब्रज मण्डल ही पर आज तो 

सकल भारत है यह ड्ूबता-- 


हि 


जल बिन"दुख-सागर में हहा !॥ ६ ॥ 
मरण सा यह “काल कराल हें 
अहह ! आर्य-कुवेर निरन्न हे। 
मच रही दशह दिश “हाय हे 
“ न मिलता हमको अब अन्न हा ! ॥ ७॥ 
सरस गोरस थी जिन को सदा 
सुलभ थे नित भोजन के लिए 
अब वही हम ककेश अन्न भी 
अहह ! पा सकते दुख से नहीं ॥ ८॥ 
कर रहे नितही उपवास हें 
विलखते शिशु-बालक बालिका 
अति ज्ञुधा वश मा स्तन से अहो ! 
निकलता इक बूँद न क्षीर हे ॥ €॥ 


( २५५ ) 


विविध रोग पुनः दुख दे रहे 
ज्वर, तथा क्षय, ऐ्लेग, विसूचिका | 
उदर में फिर भूख कराल हे 
वसन गेह मलीन महान हैं ॥ १०॥ 
कुल बधू आति ही स्तुकुमारियां 
कश-शरीर अघीर) अपार हो 
पाति सुता सत की लख के दशा 
विकल भू पर मूछित हो रहीं !॥ ११॥ 
उदर आग्नि बुझे जिस भांति ही 
धृशित निन्दित का न विचार हे। 
कर पसार "'क्षुधा' कह रो रहे 
विविध ये नर कातर भाव से ॥ १२॥ 


मर रहा नर जो अति भूख से 
द वह न क्‍या अघ है करता हरे ! 
न रहता उसको कुछ ज्ञान हें 
स्वकुल का अथवा निज घम्मे का ॥ १३ ॥ 
चुन दिये हम थे कितने गये 
विषम भीषण भीत कठोर में । 
जल गये--पर “ आह न थी ज़रा 
सब सहे पर धम्मे तजा नहीं ॥ १७ ॥ 


अब वही हम, कातर भूख से 
उदर ज्वाल निवारण के लिए 

सहज ही तजते निज धम्मं हैं 
अहह ! पेट ! कराल कठोर तू॥ १५ ॥ 


( शद्दध ) 


गिरि नदी वन गोचर भामे की | 
जननि थी यह. शष्यमयी मही | 
अब वहीं तण घास बिना, लखो, 
मररहीं सुदु गो गणा भूख से ॥ १६॥ 
कृषक के घन प्राश समान जो 
._ 'पशु-समूह. उन्हें लख ब्याकुल 
ऊंषक हैं करुण स्वर रो रहे 
नगञब प्राप्त उन्हें तश हो रहा ॥ १७॥ 
भवन में जिसके शिशु रोरहे 
विलपते अति भोजन के बिना 
तब कहो, उस दीन किसान का 
बल कहा पशु-रक्षण का रहा ॥ १८ ॥| 
यादि कहीं पर गो बध हो रहा 
हम सभी उसके हित प्राश को 
समभ तुच्छ, किया करते रण 
तुरत गो बध जाकर रोकते ॥ १८ ॥ 
कुटिल क्र तथा कपटी महा | 
 यवन से जब था रण हो रहा 
लसख गऊ उस के अनि सामने 
रखादिये हमने निज शास्त्र थे॥२०॥ 


“अ्तल-आपद -सागर| बीच में 
ः पड़, महा दुख भारत पायगा॥ 





रन कस नन+मक कप 


+ पृथ्वीराज और दशहाबुद्दीनगोरी की लड़ाई। 


( २७ ) 


शत सहरत्र युगों तक दासता 
सकल भारत भू पर छायंगी ॥ २१ ॥ 
यह प्रभों ! हम थे सब, जानते 
पर न “गो बच था हम से हुआ 
हम वही निज गो-गणा को लखो 
वधिक के कर में अब बेचते !!॥ २२ ॥ 
हम हुए इस भांति निकृष्ठ हू 
हमहुए इस भांति कठोर हैं 
हम हुए अति आरत-अन्ध हें 
. हर लिये गुण स्ेस “भूख 
अब अतः करके करुशा प्रभो 
स्व-भुवि भारतको रख लो, अहो 
अब न झोर ब्रजेश ! विलम्ब हो 
हम स्व पातक का फल पा चुके ॥ २७४ ॥ 


स्वसुर आलय से अति प्रेम है 
तज समुद्र न आ सकते यदि 
तब मुकुन्द' | दया इतनी करो 
हृदय दो धनवान-समाज को ॥ २५ ॥ 
कुछ यहांपर दानव जाति के 
अ्रधम मानव हे अति हिंसक 
स्वजन बाहर कातर रो रहे 
'पर न वे निज 'फाटक खोलते ॥ २६ ॥ 
अ्रवण हैं पर ये सुनते नहीं 
व्यथित बान्धव आरत-नादको । 


$%१ ७७ . 


![॥ २३ ॥ 


( र८ ) 


नयन हैं पर ये लखते नहीं 
स्वजन के दुख, दारिद, दुर्देशा !॥ २७॥ 
मांते इन्हें कुछ उत्तम दो तथा 
रति इन्हें अति दो परसमार्थ में ! 
यादि कहीं यह लोग कृपा करें 
दुख द्रिद्र कटें इस देश के ॥ २८ ॥ 
इस घनी घनवान समाज के 
हृदय में करुणा भरदों हरे! 
यह हरें दुखदीन मलीन के 
ज्ञुधित पीड़ित निर्धन बन्धु के ॥ २र ॥ 
न जिससे हम आतुर भूखसे 
यवन हो निज घम्म बिगाड़ लें 
ने अथवा प्रभु ईंस मसीह के 
शरण में पड़ दें तज घम्मे को॥ ३०॥ 
कवच हैं हृढ़, भारत वर्ष का 
सरल शान्त किसान-समूह ये 
कृषि सुधा मय जीवन प्राण है 
कैषक का बल पा हम धन्य हैं ॥ ३१ ॥ 
यादे किसान हुए बरबाद तो 
नप रइस घनी पल में मिरे 
न फिर तो 'सर' रायबहादुर 
बन, फिरें चढ़ मोटर, हों कुली ॥ ३२॥ 
कृषक रोदन हैं करते हरे! 
जठर ज्वाल कराल कठोर से 


( र॑*| ) 


उठ घनी इनको घन अन्न दें 
कृषक हीन मरुस्थल देश हे॥ ३३ ॥ 


जाओ 


गो-विलाप । 
+ह22-+ हे 
यह देव-कोप मुझसे अब है सहा न जाता । 
जाऊँ कहां, करूं क्या, कह तू मुझे विधाता ! 
खुत तीस कोर्ि मेरे विख्यात बुद्धि बल में | 
संसार को उलट दें चाहें तो एक पत्र में ॥ 
सुत तीस कोटि मेरे कर साठ कोटि जिनके। 
चाहें तो बजञ् लाखों दें तोड़ यथा तिनके ॥ 
सुत तीस कोटि मेरे पद साठ कोटि जिनके । 
डाल कुचल मही के एकेक देश गिनके॥ 
यादि एक साथ जिह्ला हिन्दु सकल हिलावें । 
कया बात मेदनी की, सुरधाम कांप जाये ॥ 
इस भांति शक्तिशाली सुत ताौस कोटि रहते । 
गो मात कट रही हूं लाखों बिपक्ति सहते ॥ 
ए. पुत्र हिन्दवासी में अम्ब हूँ तुम्हारी । 
आराध्य अन्नपूणोा अवलम्ब हूं तुम्हारी ॥ 
दुख से मुझे बचाओ, हिन्दू, यवन, इसाई ॥। 
असहाय में शरण में तुम सब के आज आई ॥ 
अब भी नजो करोगे गो मात की भलाई । 
इससे आधिक न जग में होगी कृतघ्नताई ॥ 





( ३० 9 
करुए कऋरनन्‍दन | 
पैगमें भारतके गरीबों के चित्तकी दशाका दिण्दशन। 
पे 


हे हरि आत्तेजाण दुखी सोद्र दुख जाता ! 
दीन बन्चु भगवान दयासागर खुखदाता ॥ 
स्वेशक्ति सम्पन्न ! क्षमा-जलनिधि आविनासी ! 
शरण आपकी आज हिन्द के सकल निवाशी ॥ 
अन्‍्तयोगी आप आपसे है क्या कहना ? 
होता है पर कठिन नाथ ! दुख में चुप रहना ॥ 
धीरज घरता मन न व्यथित होने पर दुख स्तर । 
'नाथ ! मेरे हम' यही निकलता है नित मुखस्ते ॥ 
दिन दिन हरि ! आपत्तिरूप भीषण घरती है। 
हम दीनों को व्यधित विकल विह्ल करती है ॥ 
रूदन बिना अब ओर सहारा पास न कोई । 
बन्धुहीन हम दीन, हमारी आस न कोई ॥ 
हुआ प्लेग का कोप लगे .त्यों चूहे मरने । 
दुखका आगम देख लगे पुरवासी डरने ॥ 
क्रम क्रम बढ़ने लगी मात की सख्या घर घर । 
पुर बाहर जा टिके घनी निज निज बगलों पर ॥ 
त्योंही वेभवयुक्त लोग तज निज घर, भागे। 
जा ग्ञामों में रहे अमयचित खुख स्त पागे ॥ 
बाहन हय रथ भ्रृत्यु सहित सुख साज सजाये।. 
दौरेके हित गये बहुत हाकिम मन भाये ॥ 









| भाग्य को देते. झ पने | 
है (2.0 शान्ति सुख हम को सपने ॥ 
स्‍_राथिल, दुकाने सारी-- 
लता अब नहिं तात ! कष्ट हे हमको भारी | 
मज़दुरी का द्वारा हमारा आर नहीं है । 
भर्गे कहाँ हम हाय | हमारा ठोर नहीं है ॥ 
मिलता हमको देव ! न हाय ! उधार कहीं है । 
निराधार हम हुए न कुछ आधार कहीं है ॥ 
एक नहीं दो नहीं कई उपवास हुए हैं । 
जीवन की तज आस उदास हताश हुए हैं ॥ 
भूख भूख कह बिलख बिलख बालक रोते हैं । 
जिसे न सकते देख; प्राण घीरज खोते हैं ॥ 
लगे हमारे भाग्य--गगन में दुख-घन घिरने। 
लगे बन्धु प्रिय मित्र काल के मुख में गिरने ॥ 
सड़कों पर भी लाश अनेकों पड़ी हुई है । 
घोर बिपद की फोज रात दिन खड़ी हुई है ॥ 
रोज़ सेकड़ों लोग प्राण तजते हैं हा हा 
भारत सा आंत रस्य देश होता है स्वाहा 
वसनहीन, अति दीन, ठंड, फिर बादल ऊपर | 
पुनः छेंग का कोप, जाहि अब हे परमेश्वर ! ॥ 


7 (3) था 


७909) 


( हेर ) 
भारत-दुभिक्ष 


जम “टू क्षक्र रथ दा 


निज यथा शक्ति भिन्ना दीजे अब, प्यारे ! 
मर रहे भूख सर नारी नर बेचारे ॥ 
इस वर्ष पड़ा दुर्भिक्ष हिन्द में भारी । 
मर जाती तलफ २ बालक नर नारी ॥ 
उनकी आखें हैं भीतर हाय ! सिधारी | 
हो गई हाड़ सब देह सूख कर सारी ॥ 
नहिं कान खुनाई देता लाख पुकारे। 
हैँ कण्ठ सूख हा ! गया भूखके मारे ॥ 
ऐसे दुखियों को दुख से कोन उबारे ? 
निज यथा शक्ति भिन्ना दीजे अब प्यारे ! 
मर रहे भूख से नारी नर बेचारे ॥ १ ॥ 


काहिं अनाबूृश्टि, अति ब्राप्ट कहीं पर भाई । 
है दशा कहीं की हा ! हा ! आति दुखदाई ॥ 
आपषाद मास से गिरा कहीं नाहे पानी | 
ह खेत पड़े बिन बोये, सुनिए दानी ॥ 
होगये धनी मानी भी हाय ! मिखारी | 
उपवास करे नित अ्रष्ठ कुलों की नारी ॥ 
बरबाद' हो रहे ज़मीदार गण सारे। 
नाहे मिले नाज हा | खोज २ कर हारे ॥ 
निज यथा शक्ति भिक्षा अब दौजे प्यारे ! 
मर रहे भूख से नारी नर बेचारे ॥२॥ 


( ३३ 9» 


कोइ, “भूख २” कह रोते ओ चिल्ाते, 
कोइ, 'प्राण जड़े जाते हैं, कह अकुलाते ॥ 

पत्ते खाकर कोई हें दिवस बिताते, 

कोई २ नर हा ! हा | घास चबाते ॥ 
जो कुछ पाते उसको भकट मुद्ँ में डारें, 

नाहिं भला बुरा ओ भक्षाभक्ष बिचारें ॥ 
निज यथा शक्ति भिन्नाअब दीजे प्यारे, 

मर रहे भूख से नारी नर बेचारे ॥ ३॥ 


जब देख न सकतीं निज पाति का दुख भारी, 

निज हत्या कर लेतीं कुलवन्ती नारी ॥ 
मुट्ठी भर चावल के हित हा ! हा! भाई, द 

माता बेचे निज बच्चों को दुखदाई ॥ 
ऐसी विपत्ति भारत में घर २ छाई, 

निज शभ्राताओं की लखो श्रात कडिनाई ॥ 

बिन आप कोन दे घन अब इन्हें उबारे, 

मर रहे भूख से नारी नर बेचारे ॥ ४ ॥ 


ण्ल्क्ुकूचा 


( ३४ .) 
हमारी अस्वस्थता । 


कि ना बल # मम अ 


हे करुणा वरुणालय इदच्वर ! हे जगदीश चविधाता ! 
है है पतित जाति के रक्षक, रोग-शोक-मय-चत्राता ! 
है दयालु हें आरतवन्धो | हे सुख सद्गवाति दाता! 
कब तक और सहेगी ऐसे दुख यह भारतमाता ? ॥१॥ 


शान्ति सोख्य का आकर था यह भारतव्े हमारा। 
सुरगण को इंष्यो होती थी लख कर हंष हमारा। 
भूमणडल को चकित किया करता उत्कषे हमारा। 
पर अब रोते रोते ही कटता प्रति वष हमारा॥ २॥ 
धम्मे अथे अरू काम मोक्ष का स्वास्थ्य मूल कारण है 
स्वास्थ्य बिना जग में लोगों का व्यर्थ प्राण घारण हे | 
हाय ! स्वास्थ्य खोकर बेठे हैं जब हम भारत वासी | 
हो सकते देशोन्‍्नाति के हम केसे, कहो, प्रयासी ? ॥३॥ 


हीन वीये, हत बुद्धि, पुन: छल कपट फलह में पागे। 
सदाचार, शुचि, सुमाते, शील, सत्कम, एकता त्यागे | 
हम किस भांति उठा सकते स्वदेश हित के बीड़े हैं 
नहीं फूल फल सकते वृक्ष लगे जिनमें कीड़े हैं॥ ४॥ 
अतः ध्यान दें सवे प्रथम स्वास्थ्योन्नाति में हम भाई ! 
आयुर्वेद प्रचार करें क्रम क्रम से सश्रम भाई! 
कमोधीन सोख्य हैं. देहाघीन कम हैं सारे 
कमे-शक्ति का साधन है निज देशोन्‍्नाति ही प्यारे ! ॥५॥ 


( ३५ ) 


ऋषि प्रणीत वेज्ञानिक विधि से पूर्ण परीक्षित ऐसी 
आय्य-चिकित्सा हे भूतल में ओर न कोई जेसी | 
चौीर फाड़ की क्रिया जहां करते वेदेशक सारे। 
करते हैं आरोग्य वहां जड़ियों से वेद्य हमारे ॥६॥ 


जिसकी जो हे मातभूमे खुख शान्ति दायिनी प्यारी। 
उसको हे सब भांति वहीं की ओऑषधियां गुणकारी 
शाक, अन्न, जल वायु वहां का खुधा तुल्य हैँ उसको, 
स्वास्थ्य विधायिनि रेणु वहां की भी अमूल्य हे उसको ॥७॥ 


अत: अन्यथा करें नाश हम नहीं धरम घन अपने 
शिक्षा देकर सविधि करें तेयार वेद्यगण अपने। 
राज वेद्यगणा निज निज राजाओं को दें शुभ शिक्षा, 


"अ ३. 


आयुर्वेदोद्धार काये की लें वे उत्तम दीक्षा ॥८॥ 


भारत के न्॒पवर्यों का कुछ ध्यान इधर जब होता। 
नाच गान या रास रड़् का फिर जाता व्यय-सोता 
इसी ओर--इस आुर्वेदोद्धार हेतु यदि भाई! 
हित भारत का होता, मिटतीं रोक-शोक समुदाई ॥<॥ 


हे भारत के प्रान्त प्रान्त के बिज्ञ. चेद्यगगणा प्यारे! 
इंचवर से हम करें विनय, वह हमें दुखों से तारे 
कर यल हम जी से तो क्या रुज भय नहीं करगे? 


छू ११ 


कहती अहा ! प्रतिध्वाने, इसमें संशय नहीं, "करेंगे! ॥१०॥ 


न जनक अननानक, 


( 


रे८ ) 


भारतकी होली । 
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अन्न न मिले पेट भर कब॒हूं, 
आगी महँगी की लागी अब, 
इस प्रकार जब मांगत घर घर, 


 इंश | हाय हम भारतवासी, 


उहदेदारों के घोड़े बन, 
ऊँघ जांय तो हाय ! हमारे, 
एक नेहीं दो नहीं जान, 
ऐसे दुख में| पड़े पड़े हम, 
ओहो ! क्या अब करें, भगें, 
औरत बच्चे मार कहीं. 
अंग-शोक-चिन्ता से दुबल, 
अः ! केसे कह सकें खोलमुख, 


कटत छ्लेश से दिवस हमारे, 
खलभल होत आये ग्रह २ अब, 

गति है क्‍या ? जा झअदालतोंमें, 
घर घर हिन्दू लरत रुदत सों, 


चख होटल में जूठे हम सब, 
छली कुटिल व्यभिचारी होकर 
जनम ठाढ़ होवत ही कूदे, 
भख माोरें नोकरी हेत शिर, 


है अकाल जहँ बारह मास ॥“ 
चहुंद्सि जहां दुःखकी बास ॥ 
कर घर तूमा भोली है। 
कहें कोन मुख “होली हे” ॥१॥ 
नित हम कोड़े खाते हैं। 
सिर तक फोड़े जाते हैं॥ 
कितनों ही ने तो खोली हे । 
कहें कोन मुख “होली है” ॥२॥ 
नित कहां, प्रेग जब हमे सतात। 
मारी जर ओ बसनन्‍त घहरात ॥ 
मन्द' हो गई बोली हैे। 
यह भारत की “होली हे ॥३॥ 
शान्ति नेकह नहीं लखात। 
भाइन बीच कलह घहरात ॥ 
खाली करते भोली हें; 
रूदन शब्द की होली है॥७॥ 


छिप छिप करें कसाई काम | 
अहे पेट के बने गुलाम ॥ 
पढ़ते गिटपिट बोली हे! 
पीट पीट, बस, होली हे ॥श॥। 


( ३७ ) 


टके एक के लिये विप्र, 
ठगते रूप घरे परिडत के. 
डगर चलत जोरू कर लेते, 
ढरत आंख से आँसू सुन, 
“तकलफिं हैं खूब भोगते, 
थर थर करें भूख के मारे, 
दगा विदेशी चीजों ने दे, 
धन सब जाय विदेश चला अब 
नहिं गोरस नाहिें घीव दही नाहिं 
परें उपास जरे नित छाती, 
फसल दु:खसे उपजावें” बहू. 
भोग लगाओ भाजी की अब, 
बहुत दु.ख पाते हम सब हें, 
मर जातीं सन्‍तान कभी ओ, 
यादि' को ई बच जाय जन्म ले, 
रकत बीये सब पानी होके, 
लगे रहें हम सेवकाई में, 
वर्शोविचार कम धघर्मादिक, 
शक्ति न कौड़िहु उपजाने की 
घट रिपु्के हो दास बके नित, 


सहत दुःख दिन कार्टे!तेहि पर 
हरदम रसद्‌ बिगारी लेवें, 
कमा रूप घर भारतवासी, 


धोबी हो जायें जनेव उतार। 
मूड़ मुड़ाय छोड़ घर द्वार ॥ 
देते लहंगा चोली हैे। 
ऐसी गाति ह्यांकी होली है ॥६॥ 
जिनका हो नहिं सके बखान । 
कारीगर ओझो कुली किसान ॥ 
मारी हमको गोली है। 
कहें कोन बल होली है ॥»॥ 
गेहूँ की भी पूछो बात। 
हमरे भाग न नूनहु भात ॥ 
परे अन्य की भोली हे। 
अहो देवगण ! होली हे ॥८॥ 
बाल-विवाह तापसे हाय ! 
कभी गभे तक भी गिर जाय ॥ 
वह सब दुखकी गोली है। 
बल बुधि जरती होली हे ॥€॥ 
चोबिस घंटे सब कुछ भूल । 
सब जूए में हार ससूल॥ 
बिक गदइ नागर डोली हे। 
फूहड़ कहते होली हे॥ १० ॥ 
हाकिम दोरें बारम्बार। 
फोकट देवें गारी मार॥ 
मुखते बात न खोली हे। 


आहि ! ज्ाहि ! भगवान | दयाकर नतु भारतकी होली है ॥ ११ ॥ 


(5  'बकर 2 


विदेशी चीनी त्यागो । 
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जागो जागो खुत ! बिपति पड़ी है भारी । 
यह खड़ी पुकारे भारत माता प्यारी ॥ 
केसे तुमको अब भी हे नींद खुहाती 
केसे तुमको भय लाज नहीं कुछ आती 7? 
केसे कैंप उठती नहीं तुम्हारी छाती ? 
. कैसे उज्ज्वल तब बुद्धि मन्द हो जाती ? 
हो जाते क्‍यों तुम श्रष्ट असभ्य भिखारी ? 
जागो जागो ख़ुत ! बिपति पड़ी है भारी ॥ 


सब धाम नाम होते हैं नष्ट तुम्हारे । 
व्यापार कला कृषि कौशल ड्रवे सारे ॥ 
कुल मान जाति भी हुईं नष्ट अब हारे । 
विद्या चल पौरुष बचा न तुममें प्यारे ॥ 
लुट गद्े वस्तु वह भी प्राणो सम प्यारी । 
जागो जागो खुत ! बिपाति पड़ी है भारी ॥ 


है बचा धम्म ही अपनी सम्पति सारी । 
.. घन जन बिद्या चल पौरुष कीर्ति तुम्हारी ॥ 
दुख नरक यातना से जो तुम्हें छुड़ावे। 
दोना लोकी म. काम सदा जो आये ॥ 


क्यो बथा समभते तुम उसको दुखकारी | 
४. ७. बी, ही, ०... नी 
जागो जागो सुत ! बिपांते पड़ी ह॑ भारी ॥ 


( हैई ) 
ते जप 
हं सार जगत्‌ में केवल यही लखाता । क्‍ 
सब दुख दारेद्गता से हे तुम्हें छुटाता ॥ 
जब पिता मित्र ओ ज्ञाति बन्धुबर भाई । क्‍ 
आते फिर भवन चिता पर तुम्हें चढ़ाई ॥ 
यह तजे न तुमकी तब भी देख दुखारी |... : 
जागो जागो खुत ! बिपति पड़ी है भारी ॥ 


इसके ही कारण हुई लड़ाई भारी । 
हो गंई सती सोलह हज़ार बर नारी ॥ 
इसके कारण नर तृण सम प्राण तजे है । 
पर धम्मे जाति.का नेक न ध्यान तजे है ॥ 
अब प्रीति धम्मे की गई कहां वह नन्‍्यारी | 
जागो जागो सुत ! बिपति पड़ी है भारी ॥ 


4५ हि 


चीनी जो लेते तुम बज़ार में जाकर । 
जो बिके मिठाई हलवाई के घर पर॥ 

चीनी न बनी यह सांटां रस सुन्द्र से । 
पर बनी चुकन्दर बीट और गाजर से ॥ 

जिनको छूने से तुम्हें नहानां पड़ता। 
उलटा नाहि होकर हाय ! तुम्हें क्यों रुचता ॥ 

तुम तजो इसे यह है बिकार अधकारी। 

जागो जागो सुत ! बिपति पड़ी है भारी ॥ 


( ४० ) 

इसको ही खाकर हुए क्षीशाबल सारे । 
बिद्या पोरुष उत्साह घटा सब प्यारे ॥ 

ब्राह्मण ! तेरे ब्रह्मत्व में लागी आगी | 
क्‍ क्षत्री ! तुम निवेल हुए अशक्त बिरागी ॥ 

तुम वेद्य ! हो गये लोभी ओ व्यभिचारी। 

सेवकाई शूद न करते हुए भिखारी ॥ 

शुरु ब्राह्मण को भी देते अव ये गारी । 
जागो जागो ख़ुत ! बिपति पड़ी है भारी ॥ 


यह भ्रष्ट विदेशी चीनी तुम झट त्यागो । 
क्‍ सो कोस दुश अब इसे देखते भागो ॥ 
यह बाघ रूप गोका धर कर है आया । 
सब हिन्दवासियों को चाहे अब खाया ॥ 
खुद समभ दूसरों को भी तुम समभाओ । 
यह पद्य दुबारा गाकर उन्हें सुनाओ ॥ 
उठ धम्मे नीति की रक्षा करो तुम्हारी । क्‍ 
जागो जागो खत ! बिपति पड़ी है मारी ॥ 


८ कक 


( -४१ ) 


देशोद्धार सोपान' 


( केसरी के एक लेख का पद्यवद्ध अलुबाद ) 





प्रइन--हैं कोन आपके अतिथि बोलिये प्यारे ? 
उत्तर-भारत के प्रेमी ओ कारीगर सारे | 
प्र०--किस भांति देशकी। दरिद्रता यह मागे ? 
उ०--जब करें स्वदेशी ग्रहण विदेशी त्यागें | 
प्र०-- हैं बड़ा लाभ क्या ? तप क्‍या बड़ा हमारा 
ड०--देशीप्रचार, सेवा स्वदेश शुभ प्यारा । 
प्र«-फैली स्वदेश भर में क्‍या चीज़ दुखारी ? 
उ७०--निज देशदशामें अज्ञानता हमारी | 
प्र०--हे क्या विष ? लज्जा कोन बात करनेमें ? 
उ०--अन्‍्यावलम्ब, परदेश-वस्तु लेने में । 
प्र०--भरपूर ज्ञान अब हमें चाहिए किसका ? 
उ०--बनती क्या क्या चाौजें स्वदेश में हैं इसका, 

झो कोन कोन चीजें हैं बननेवाली। 

केसे हो देशोद्धार देश धन-शाली ॥ 
प्र०--हे मोहजाल क्या ? हमें बता दो भाई ! 
उ०--भड़कीली वस्तु-विदेश ग्रहण दुखदाई । 
प्र०--क्या हे आलस्य ? हमें उसको हे तजना । 
उ०--मन ओर काय्ये से देशकाय्ये नाहिं करना ॥ 
प्र०--क्या सत्य मान हे? कहो हमें हे सुनना 
उ०--सब देश भाइयों से स्वदेश हित मिलना ॥ 

०--है खेद हमें किस किस प्रकार की क्षति पर ? 


( ४२ ) 


उ०--उन पढ़े लिखे लोगों की उलटी मति पर | 
जो डरे स्वदेशी आन्दोलन करने को | 
नित देश जाति हित हेतु ध्यान धरने को ॥ 


प्र«--स्थिरता किसमें हो हमें इसे बतलाओं ? 
उ०--निज देशा-प्रेममें, जिससे सब सुख पाओ । 
प्र०--है सत्य जैय्ये क्या कहो ? हमें हे सुनना । 
उ०--परवाह न करके देशोन्‍नतिका करना । 

सद्भुग्ट में घबरा करके कभी न रोना | 

उत्साह देशकी प्रीति कभी नहिं खोना ॥ 
प्र०--किस लिए चाहिए हमें स्नानका करना ? 
उ०-- परदेश-माल संसगे हेतु ही डरना । 

ओ पहिले के संसग पाप मोंचनको: 

कर स्नान शुद्ध करना शरीर ओ मनको ॥ 
प्र---परिडत हे कोन स्वनाम धन्य अति नीके ? 
उ०--जिसको यथाथे हो ज्ञान वस्तु-देशी के । 
प्र०--क्यों हृदय बीच हे ताप हमें दुख कारी ? 
उ०--लख देशीकारीगरियाँ का दुख भारा। 
प्र०--है दम्स क्या उसे सपे तुल्य हे तजना ? 
उ०--केवल करना बकवाद', काम नाह करना । 
प्र»--कह कौन नरक अक्षय भागी होते हैं ? 
उ०--वे सब स्वदेशद्रोहदी जो नित सोते हैं । 

ओ घधनरहते भी सुयश कमा नहिं लेते । 

देशी धन्धोंकों उत्तेजना न देते ॥ 
प्र०--हैं कोन देशके भक्त, बोलिये भाई ? 
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उ०-मन बातचीत ओ कामों में सुखदाई। 

जिनका देशाभिमान हो. झुनिये प्यारे | 

है वही सपूत स्वदेश-भकक्‍त रतनारे॥ 
ग्र०--मीठी बातोंसे कहो हमें क्या मिलता ? 
उ०--सब लोग स्वबश में आते, होती स्थिरता । 
प्र०-हैं मीठी बातें कोन, हमें समभा दो 

०--जिसका, सुनिये, परिणाम सदा अच्छा हो । 
ग्र---बतलाव मोक्ष किन किन लोगों को मिलता ? 
उ०--दिखलाते जो सेवा स्वदेश में स्थिरता 
०--मुदों समान हे कोन पुरुष जीवित हो 

उ०--जो शक्ति मानसिक आशिक से भूषित हो 

भोगता स्वाथ, परमार्थ भूल जाता हे। 

निज देश धमस्म का ज्ञान बेंच खाता हे ॥ 
प्र०--किसका प्रचार हो वायुवेगसे घर घर ? 
उ०--उज्वल देशाभिमानही का भारत भर | 
प्र०--है कोन पुरुष जागता सदा निद्वित हो ? 
उ०--जिसके मनमें निज देश-प्रेम जागृत हो । 
प्र०--भारत के सच्चे मित्र कोन हें प्यारे ? 
उ०--देशी व्यापारी, देशोद्धारक सारे | 

कल कोशल कृषि व्यापार बढ़ाने वाले । 

विज्ञान कारखाने फेलाने वाले ॥ 
प्र०--है सुख का साधन कहो मुख्य क्‍या भाई ? 
उ०--सेवा स्वदेश मन धन से देश भलाई | 
प्र०--है कोन पुरुष आनन्द में सदा रहता ? 
उ०--निरपेक्ष बुद्धि से देश काम जो करता । 
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प्र०--आइचय्य कोन सी बातों पर हे दुखकर ? 
उ०--हो परावलम्ब भिन्तुक होने की मति पर | 
अ०--है देशोश्नति का मांगे कोन मन भाबन ! 
ड०--उद्योग और धन्धों का पुनरुज्जावन । 

सस्थापन जनेंनें आदि धन मन से करना | 

ओी देशोद्धार-उपाय चित्त में घरना॥ 
अ०--हे ख़बर आज क्या हमें सुना तो दो अब ? 
उ०--अज्ञान घोर तम बीच पड़े हैं जो सब । 

घन धस्मे-विनाशी आरत भारत वासी। 
.. हैं जाग रहे कुछ कुछ अब त्याग उदासी ॥ 
अ०--है पुरुष कोन जग बीच जन्म नर पाकर ? 
उ०--जो देश-काय्ये-हित पाय प्रशंसा घर घर । 
प्र०--दारिद्र पुरी से सम्पातिपुर को जाने, 

के इच्छुक हिन्दुनिवासी कौन सयाने ? 
उ०--निज देश भाइयों के हित माल स्वदेशी, 

जो भाकतिभाव से बना, तज्ज परदेशी, 

कम दाम से सदा सत्य बेचने वाले। 

झो दृढ़ निश्चय से देशी लेनेवाले ॥ 
अ०-पझ्रातिसार हिन्द को पैशाचिक ज़ु लगा है। 

उसकी आति उत्तम ओषधि कहिये क्‍या है? 
उ०--केवल एक ही दवाई, भ्रात न बेशी. । 

देशाभिमान अनुपान संग शुभ देशी: 

चीजें प्रचार के दृढ़निश्चय की गुटिका; 

का सबन करना, बदला हो उस क्षतिका। 
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प्र०--इस समय लोक-प्रियता हो क्या करने से १ 
डउ०--निज देश विषय में अनास्था तजने से। 
प्र०--हे दया नाम किसका ? चूकों क्‍यों करने ? 
छ०--निज देश बान्धओं को भूखे नाहिं रहने-- 

देने की इच्छा, दृश्यरूप हे इसका, 

कि देशी माल ग्रहण की सुदृढ़ प्रतिज्ञा | 
प्र०- है साधु कौन, क्‍या उनकी परीक्षा नीकी ? 
ऊ०--जो करें सांघना देश भलाई ही की । 
प्र०-अति सूख किसे कहते हैं लोग सयाने ? 
उ०--निज देश लाभसे निज न लाभ जो जाने | 
प्र०--अभिमान हमें हो प्यारे कहिये किसका ? 
डउ०--निज देश, धम्मे ओ देशभाइयों ही का । 
प्र०--आनन्द अहे किस बातका हमें भारी ? 


उ०--इस बातका कि भारत सरकार हमारी । 
कहती सहायता देने को हम सबको । 
देशी प्रचार की संब बातो में अब तो। 
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स्वतन्त्रता-प्रति भारत माता । 
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हे हे प्रजा-पराशा-प्रमोद-दात्रि ! स्वतन्ञ्रते, देवि, गई कहां तू। 
हे राज्यपीड़ा-दुख-काल-राजि ! आई नहीं क्‍यों अबलों यहां तू १ 
जीणा हुई में बल-ब॒द्धि-हीना, तो भी मुझे हा! करके अधघीना। 
देती सदाही दुख तू मुझे है, लज्जा न तौभी कह क्या तुमेहे २ 
क्यों हे हुई रुष्ट मुझे बतादे, बेटी, सनाथा कर आ पता ले । 
मेरी हुई भूल अहो कद्पि, बेटी क्षमा तू कर, आ तथापि ३ 
तेरी व्यथा से नित अश्ु-घारा. माता बहाती यह में, अपारा। 
तोभी दया देवि तुमे न आई, सीखी कहां हाय ! कठोरताई ४ 
तू क्या गई छोड़ मुझे अनाथां ? त्यागा मुझे ज्यों नृपचन्द्र-गुप्त ? 
सम्बन्ध त्यागा तब हिंद्सेक्या? ज्योंही हुआ पुत्र अशोक  लुप्त५ 
भ्रश हुई भूमि खुधमे भागा, ज्योंही अविद्या तम-मोह जागा। 
तू क्या तभी हो विधवा दुलारी, राजा “प्ृथी के सँग देह जारी ६ 
या देवि तूने तब हिन्द छोड़ा, सम्बन्ध क्या भारत सँग तोड़ा ? 
ज्योंही शिवाजी तज नेह नाते, हा! हा! गये छोड़ मुझे रुलाते ७ 
तूने नहीं जो तब हिंद त्यागा, बेटी, रही जो छिप के कहीं भी | 
ले साथ राजा रणाजीत| को तू, हा! हा | गई छोड़ मुझे अवश्य ८ 
बीते युगों, पै न कहीं 'रिफाम', हूं एक में शास्वत रूप-वेषा । 


हक 


जाना इसी हेतु तुभे, अवश्य, हुई घृणा भारत से अशेषा € 


* पृथ्चिराज “ रणजीतसिंह (पंजाब केशरी) 
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स्वार्थी हुए लोग सुनीति त्यागे, 
दासत्व में होकर के प्रविष्ट, 
ठंढा हुआ खून, रहा न जोश, 
धिक्कार गाली नित मार खाते, 
हो दास भारी दुख हैं उठाते, 
स्वच्छन्दताका सुख भी न पाते, 
तोभी परों के मुख को निहारें 
व्यापार विद्या कृषि को बिसारें, 
विद्या कल्ला कोशलके उपासी, 
बैठे निठलछे, सब हो उदासी, 
लेते सदा वस्तु विदेश वारी, 
है रुष्ट, जाना इस हेतु प्यारी ! 
जैसे गई तू तज देवि जेशा ! 
विद्यादि देवी रण*ऐक्य-अ्रेश, 
ढूँढें तुके कायर जीव सारे, 
तेरा कहां जन्म न जानते जो, 
है जन्म-भूमी शव-शूर-घूर, 
दे प्राण के दान स्वदेश सेवी, 
जातीयता ही तब है शरीर, 
आशभूषणादी कावि शूर वीर, 
होती जहां प्रेम, स्वदेश बत्रीड़ा, 
होती सदा तूं उनपे5$नुरकक्‍त, 
है उम्र तेरी सुन, काल, प्यारी 


स्वाधीनता बेंच हुए अभागे। 
जातीयता-ज्ञान किया विनष्ट १० 
द्वेषी हुए हैं न हवास होश । 
तोभी सदाही सिर हैं कुकाते ११ 
हा ! 'नीच काले' सब हें कहाते । 
आजन्म गाली नित मार खाते १२ 
हा ! भूल के भी न दशा सखुधारें। 
उपाय. कोई न स्वयं विचारें १३ 
होते नहीं हें अब हिन्द्वास्री । 
पैदा हुए उन्नति-सूल-नासी १४ 
भूले स्वदेशी प्रियवस्तु सारा। 
तूने दिया है यह दुःख भारी १५ 
भग्नी सभी छोड़ मुझे, सिधारीं। 
हा ! हा ! तभी सँग गई तुम्हारे१६ 
पाते न पे वे नित मूंड़ मारे। 

केसे कहो वे तव रूप जाने! १७ 
ले जन्म रोती जहँ तू अधघीर। 
सोते वहां हैं कवि शूर वीर १८ 
आत्मा सुस्वच्छन्द विचार सार। 

देवी ! सखुबक्ता तव वस्त्र भार १६ 

जाके करे तू तहेँ बाल-क्रीड़ा । 

पाती जहां है हृद-उष्ण-रक्‍त २० 
सम्पत्ति आशा तव देवि, सारी । 
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जो जानते हैं यह बात सारी, वेही तुझे पा सकते कुमारी ! २१ 
है: किन्तु तेरी यह जन्म-भूमि, बेटी इसे जा, न कदापि भूल । 
है स्वगे से भी यह भूमि प्यारी, संसार-सारा-सुख-शांति-सूल२२ 
जो पे अहे फूट विरोध भारी, है एकता भारत बीच जो न | 
तो भी ज़रा तू भयभीत हो न, बेटी यहां झा, अब तू यहां आ२३ 
विद्यादि देवी रण-ऐक्य-अरष्टा, जो संग तेरे सब थीं सिधारी । 
खलेसाथ सारी भगिनी तुम्हारी, सानन्द आओ घर हे कुमारी २७ 
आओ, गई भाग कुरीति सारी, निद्रा मिटी भारत-मोह-कारी । 
देखो सभी होकर सावधान, हैं काटते फ़ूट-विरोध-श्ञान ॥२५ 
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कांग्रेसनसकलभारतकोमिलाया जातीय-ज्लानसबकेमन मेंजगाया | 
हेएकतासुख-लतानव-जातकेसी देखीअमातकनहोतुमदेवजैसी २६ 


आओ आओ बिलम तजि सभी जोहते राह तेरी. 
देखो फेसी जयध्वानि करते आरती हाथ ले के । 
झाओ, कीजे सुखद तव प्रजा, राज्य भोगो झनन्‍त, 

पीछे प्यारी ! अवसर न तुझे झोर ऐसा मिलेगा ॥२७॥ 
अहो | आओ प्यारी रूदन इमि माता कराति हे। 

दया कीजे दीजे बल, सुयश--छाती जरति है ॥ 
प्रजा देखे तेरा सुख, बिपति भारी सहति है । 

“डबारो उद्धारो दुख बिपति टारो” रटति हे ॥रप्ण। 
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आलस को तजिये। 


देशाभिमान के ज्ञान ध्यान से छूटे । ह 
बह प्रीति, नीति, परतीत, सनातन टूटे ॥ 
जाने न ममे अब घम कमे के कोई । 
हो नष्ट भ्रष्ट करते मन भाते सोई।॥ 
आती न लाज क्‍या ? खुमातेि साज सब सजिये | 
भारतवासी ! अब तो आलस को तजिये ॥ १॥ 


बेचें स्वतन्त्रता होकर दास अभागे। द 
व्यापार-कला विज्ञान कृषी अब त्यागे॥ 
जूते खाकर सेवकाइ जिन्हें सहाई । 
उनकी उन्नति गति मतिकी हाय ! दुहाई ॥ 
आती न लाज क्या ? स्मति साज सब सजिये | 
भारतवासी ! अब तो आलस को तजिय ॥२॥ 
फ़ूके स्वदेश धन ले विदेश की चीज़ें । 
निज देश-वस्तु लेने में हम हा! खीभे॥ 
होकर परावलस्बी हा ! दिवस बिताते। 
जानें सब तब भी घृणा न हम कुछ लाते ॥ 
आती न लाज क्या ? समाति साज सब सजिये | 
भारतवासी ! अब तो आलस को तजिये ॥३॥ 
दुब्येसन हमारे सगुण छीन लेते हे । 
सब भांति विवश कर हमें दुःख देते हें ॥ 
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हा ! किन्तु नींद हम कुम्भकर्ण की सोते । 
हो विषय लिप्त तन मन घन निभेय खोते । 
झाती न लाज क्‍या ? समाति साज सब सर्जिये । 
भारतवासी ! अब तो आलस को तजिये ॥ ४॥ 
तजिये झभिमान स्वदेश को नाहि, 
रहे जब लो प्रिय प्रान हिये। 
न हिये कछु आन विचारिये जू, 
डरिये न कछू समती सजिये ॥ 
सजिये सब साज स्वदेश सुधार को, 
द भारत-मात सदा भजिये | 
भजिये निज देश की वस्तु प्रिया, 
अविलम्बहि आलस फो तजिये ॥ ४॥ 


मेरी-अर्जी । 








ज़रा भारती भाइयो ! हो जो मर्जी | 

सुनाऊँ तो में एक छोटी सी भर्ज़ो ॥ 

जगत में रहा नाम भारत का भारी । 
यही भूमि वीर प्रसू थी हमारी ॥ 

यही रल्ल गभो थी विद्या की आकर | 
यही सब कला कोशलों का भी थी घर ॥ 

इसी ने घरम को जगत में ज़गाया। 
है स्वातन्द्रय ओ सभ्यता को बढ़ाया ॥ 


( ४१ ) 


यही था सभी देश का ज्ञान दाता। 
यही एक था बीरता का विधाता॥ 
वही है हुआ आज देखो तो केसा। 
रही हां न विद्या न बल धम्मे पेसा॥ 
रहे तुम ज्ञो दानी हुए सो भिखारी। 
फिरो दास हो खा रहे मार गारी॥ 
न तो भी तुम्हें हाय | कुछ लाज आती। 
नहीं शोक से हाय |! फटती भी छाती ॥४ 
कहां आज अज़ुन ? कहां द्रोण हा ! हा ! 
कहां भीष्म ? सब का हुआ नाम स्वाहा !! 
कहां आज मेवार के वीर राना। 
कहां हैं शिवाजी घरे बीर बाना 2 
कहां आज चित्तोर की वीर नारी ? 
कहां हाय ! दुर्गावती है सिधारी!? 
है छाई लखो प्रेग जर और मारी | 
व फेला हे भारत में दुर्भिक्षमारी ॥ 
हुआ चाहता हिन्द हे खाक हा ! हा ! 
बचाओ इसे यह तो होता है स्वाहा ! 
कहां आज सोते हो राजे हमारे । 
कहां हो घनी हिन्द माता के प्यारे ॥ 
कहो केसे सुख की तुम्हें नींद' आती। 
अगर द्वार बाहर रुलाई खुनाती ॥ 
तुम्दें पेट भरना लगे केसे प्यारा। 
परोसी मरे भूखसे जब तुम्हारा॥ 


( भर » 


विचारा है तुमने कि “हमतो हैं राजे । 
“करें चेन सुख राजसी साज साजे॥ 
“मरें दूसरे लोग तो हम करें क्‍या? 
जो जलते हैं उन लोगों फे संग जरें क्या ! 
भरा घर में घन है मज़े हैं उड़ाते। 
जहां हम हैं जाते वहीं मान पाते ॥ 
प, भाई तुम्हारे इसी देश वाले। 
कहाते हैं काहिल कुली ओर काले ॥ 
बताओ कहां तब रही है बड़ाई । 
है भारत की निन्‍दा सभी ओर छाई ॥ 
गरीबों के दुख की म परवा है जिसको। 
न भाई के संकट प है आह जिसको ॥ 
वहे जानवर पूँछओ सींघ के बिन । 
है दानिये का बोझा, करें उससे सब घिन ॥ 
करो चेत भारत य आरत बहुत है। 
न देरी किये देश की खेरियत है॥ 
न बिगड़ा अभी तक हे कुछ देखो भाई । 
अगर तुम में हो धर्म झो-घीरताई ॥ 
तिजारत की चाहो अगर तुम तरक्की । 
कला कृषि की उन्नति भी चाहों जो पक्की ॥ 
व छोड़ा चहों मांगना भीख दर दर। 
करो तो सदा वस्तु देशी का आदर ॥ 
यही स्वावलम्बन का है एक दठ्वारा। 
यही सिद्धि का एकही मंत्र प्यारा ॥ 


( ३ ) 


यही एक तुम से है बिनती हमारी। 
इसी में है सारी भलाई तुम्हारी ॥ 


उद्दोधन । 
एज डे 
वेइय भाइयो ! वीर पुत्र तुम हो भारत के । 
नाशक हो बस एक तुम्हीं इसके आरत के ॥ 
हरने वाले तुम्हीं एक दारिद्रच्य देश के । 
भरने वाले सोख्य, सम्पदा, घन अशेष के॥ 
ब्यापार तुम्हारा समर हे. युद्धस्थल बाज़ार हे। 
हे विकट अस्त्र 'विनिमय' प्रकट, कवच सत्य-व्यवहार है ॥१॥ 
गिरी हुई है दशा देश की आति दुखदाई । 
क्षत्रिय भी बन गये दास खो मान बड़ाई ॥ 
घम्मे, जाति-अभिमान, कंम्मे का ध्यान बिसारे। 
जीवित भी म्ठत तुल्य देश वासी हें सारे॥ 
झब नहीं किसी को ज्ञान हैं, निजता या कुल-वेश के। 
हो वेश्य भाइयो ! एक अब, बीर तुम्हीं इस देश के ॥ २॥ 
- आने पर भी विपद जेय्ये तुम ने नाहिं छोड़ा । 
रहे धम्मे में डटे दासपन से मुख मोड़ा ॥ 
तज कुल का व्यवसाय, की न सेब॒काई पर की। 
सहकर लाखों कष्ट, टेक राखी निज घर की ॥ 
व्यापार विदेशी वशिकगणा के कर में जाते सभी | 
जो वेदइय भाइयो ! इसे तुम, छोड़ दिये होते कभी ॥ ३ ॥ 


( भछ ) 


हुआ समय का फेर तुम्हारी मति गाते बदली | 
हुई कलाड्ित हाय ! तुम्हारी जाति-मण्डली ॥ 
अवगुण घुसे हज़ार भवन में श्रात ! तुम्हारे । 
भगे शील, ओदाय्य, सत्य-बल, सदग॒ुण सारे ॥ 
मिलते नाहिं तुम में चिन्ह कुछ वैश्य घमं के आज हें। 
तुम में छल, मद, दुर्वासना, लख कर आती लाज है ॥५॥ 
थे परिश्रमी, बली तुम्हारे पुरषे नामी । 
उनकी ही सन्‍्तान हुए तुम निबेल कामी ॥ 
थे सहिष्ण, निर्भीक, वेश्य जो गो-द्विज-पालक । 
आज वही तुम बने भीरु, कपटी, कुल-घालक ॥ 
जो आंगन सा समभते सारे हिन्दुस्तान को। 
दूकान-गमन-हित चाहिये रथ उनकी सन्‍तान को ॥ ५ ॥ 
उठो न देरी करो नींद तज, नयन उधारो। 
जो है घर की दशा गिरी तुम उसे सुधारों ॥ 
अ्कपटता. सत्पेम सत्य मारग हैं स्थायी । 
गहकर इनको बनों भात ! सच्चे व्यवसायी ॥ 
दरिद्रता मिट जायगी. फिर भारत में सुख शाल्ति हो। 
हम दुःख न ऐसे पांयगे, दूर अकाल अशान्ति हो ॥६॥ 
व्यवसायी के लिए दूर है देश कोनसा ? 
व्यवसायी के लिए शूर है देश कौनसा ? 
व्यवसायी के लिए असम्भव हें क्‍या बातें ? 
व्यवसायी के लिए दिवस बन जाती रातें ! 
व्यवसाय घिमल वाणिज्य में सुख सम्पाति का द्वार है । 
जातीय समर में विश्व के यही विजय आधार हे॥७॥ 





( ४५ ) 


उपदेश । 


जा४-% के ०२९--+-- 


विद्यार्थियो जो खुख चाहते हो 

न व्यथ खोओ पत्र भी तुम्हारा । 
डरो न आगे लख विध्न-बाधा, 

कतेव्य से आनन को न मोड़ो ॥ १ ॥ 
जहां नहीं साहस थेये होता 

वहां न जाती फिर सिद्धि देखी | 
क्या भीरु को भी जगमे कदापि। 

मिली कभी है जय, सोच देखो ? ॥ २॥ 


सत्पेम, सदर्वलाव, नहीं जहां है 

अशान्ति का राज्य वहां सदा हे। 
सद्धमे, स्वातन्द्रय सुनीति-निश् 

पु आप 

हं शान्ति के द्वार प्रशस्त भू में ॥ ३ ॥ 


है शील ही भूषण मानवों का 
देता यही है जग में गरत्व, 

विद्या बिना शील, न काम आती 
अत: बनी निरचय शीलवान ॥ ४ ॥ 


विपत्तियों में मत बैये छोड़ो, 
होना नहीं कातर शोक देख 


हो सारग्राही मधुमक्षिका से 
पिपीलिका से बन कमे साथधो॥ ५ ॥ 


( रेंद ) 
प्रलोभनों से परिपूर्ण भू हे 
न भक्ष्य होना इनके कभी भी 


आलस्य हिंसा जल को बिसार 
घारो हिये में श्रम स्वावलम्ब ॥ ६ ॥ 


लड़े जहां सोदर सोदरों से 
हुई भलाइ उनकी कभी क्‍या ! 


बिसार के बन्धु-विरोध, मित्र 
मिले रहो आपस में सयत्ल ॥ ७ ॥ 


हे वीये ही जीवन प्राणियों का 
क्‍ हे वीये से लभ्य पदाथे चारों 

दो वीये रक्षा पर नित्य ध्यान 
कत्तेव्य साथो बन कमेवीर ॥ ८॥ 


आशा तुम्ही हो इस भव्य भूमि की 
दायित्व भारी यह हे सखे ! बड़ा. 
ज्यों मात भू के दुख शीघ्र ही मिटे 

प्रयत्न त्यों नित्य किया करो सभी ॥ € ॥ 


ज्त्ह छः मर 
3 0 की 


प्र 


५ १७ ) 
नम्‌ निवेदन । 
४७७2 


भावी भारत के सन्‍्तान 
दृढ़ प्रातिश गुण शील निधान 

छात्रों हे सुजन शिरोमणि ज्ञानवान जो सारे हो ॥ 
स्वतन्त्रता प्रेमी बल बीर 
सत्य न्याय ग्राहक अति घीर 

हिन्दू मुसलमान भारत हित रत, जो सकल हमारे हो ॥१॥ 
उन्तमे)ं कितने राज कुमार 
अथवा कुली कृषक परिवार 

वा रईस धनिरयों के लड़के ब्रह्मचये ब्रत के पालक । 
तज के ऊँच नीच का ज्ञान 
द्वेघष कपट का कर अवसान 

एक भाव रख कर आपस में बनो सभी देशोद्धारक ॥२॥ 
हिन्दी भाषा का उद्धार 
कर, उसका सब करो प्रचार 

जिस से सरल नागरी लिपि का घर २ होय बोलबाला । 
सुन्दर सुखद सनातन घममम 
समिन्न २ वशाश्रम कमे 

पालो; तुम सब पाखण्डों का करदो कटपट मुंह काला ॥३॥ 
जिनमें नहीं जाति अभिमान 
वे नर हैं बस सुतक समान 

अत: बनो तुम देश तथा निज जाति धम के प्रेमी बीर | 


( श८ ) 


विद्या पढ़ो बनो मातैमान 
अजेन करलों सच्चा ज्ञान 
न्‍्यायी काये दक्ष हो करके बनो सुशील साधु बर धीर ॥४॥ 
हाय ! दास बनते जो लोग 
मिलता उन्हे न सुख सम्भोग 
घृणित इवानसम घृणित दाष्ट्र से सब देखे जाते हैं। 
. नत मस्तक भय कस्पित गात 
सहते हैं स्वामी की बात 
मौन भाव से खड़े २ कुछ नहीं बोलने पाते हैं ॥५॥ 
जोड़े हाथ खड़े दिन रात 
भूखे प्यासे निबेल गात 
सदा निंरुत्तर हो स्वामी की आाज्ञापालन हित जाते। 
घधमें कम आचार विचार 
देना पड़ता सभी बिसार 
पूजा पाठ ध्यान जप वे नाहिं सपने में भी कर पाते ॥ ६ ॥ 
जात पांत सब करते नए 
हो कर श्रण् उठाते कष्ट 
नाना भांति पाप कर्मो के करने में रत रहते हेँ । 
ऊपर भरे शुष्क अभिमान 
क्‍ चक्रवर्ति नप राज समान 
किन्तु कांच की भद्दी के सम भीतर तन मन दहते हैं ॥ ७ ॥ 


माता पिता कहां घर रहा 
झओरत बच्चे भाई कहां 
कहां अकेले घन जंगल में फिरते दुख से दिन जाते । 


( और ) 


बुरी कहीं की है जल-वायु 
जिससे पल २ घटती आयु 

रोगाक्रान्‍्त पुनः हो करके हीन वीये हो पछताते ॥८॥ 
स्वतन्त्रता तज बनो न दास 
प्यारे उस में हे आति रास 

नहीं देखते भाई ! क्‍या तुम अपनी हीन अवस्था हाय। 
कया थे हम सब हैं क्या आज 
सोच न यह क्या आती लाज 

कहां गये वे सकल हमारे अत्युन्नत स्वतन्त्र व्यवसाय ॥ < ॥ 
कृषि कोशल कल कला अपार 
कारीगरी विविध ब्यापार 

तजकर, हम सब हुए आज इस भांति हीन से भी, हैं हीन | 
ब्रह्मचये का पूणो अभाव 
विषमय वाल्य-विवाह प्रभाव 

करते जाते दिन २ हमको निबेल भीरु कापुरुष क्षीण ॥१०॥ 
कणोजुन, कृप, द्रोण समान 
हम थे वीर रथी बलवान 

सुर गण भी लज्जित होते थे भारतीय: बल वीये समक्ष । 
यह न निरा पोौराशिक गरप 
मिथ्या हे इसमें नहिं अढ्प 

“राममूर्ति” हे इसका विमल प्रमाण[आधुनिक अति प्रत्यक्ष॥११॥ 


उच्च नीच सब बन्धु समान 
रखकर देश मक्ति का ध्यान 
देश दशा अनुसार करो तुम हे छात्रों ! स्वतन्त्र व्यवसाय | 


( ६० ) 


बरहाचय्य॑ हे जीवन सार 
ब्रह्मचय्ये ब्रत को उर धार 

थाल्‍य विवाह रोकने का तुम करो सशक्ति सदेव उपाय ॥१२॥ 
तज झापस का वेर विकार 
करो एकता प्रेम प्रचार 

कृषि वाणिज्य कला कोशल की उन्नति मन देकर करिये। 
जाकर अमरीका जापान 
सीखो नव विद्या-विज्ञान 

नूतन शक्ति विभूषित होकर मातृ भूमि का दुख हरिये १३॥ 
हो चाहे तुम सभ्य वकील 
या सम्पादक, सुकवि, सुशील 

अथवा व्यापारी, किसान या उच्च पदस्थ-कमेचारी | 
रखना उर में इसका ध्यान 
आत्मोननति का मंत्र महान 

गला काटना दीन दुखी का हे सब पापों से भारी ॥ १४ ॥ 
दीन दुखी पर अत्याचार 
कर, भर लेना निज भण्डार 

चतेमान में मनुष्यत्व का लोग समभते इसे विकास | 
पर इसके सम अधघ न महान 
इसे त्यागना सपे समान 

. क्ष्टोपाजित दीन-श्रास हरने से उत्तम है उपवास ॥ १५॥ 


ज्ल्ड्छूडा 


.( ६१ / 
पृथ्विराज के उत्साह वाक्य । 
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सावधान सब होहि, 
यवन करन अब चहत, 
शँः कं 
हम क्षत्रिन के रहत, 
होवहिं तो थिक बल, 
चलइ करहु निज धमे, 
जामे रण भूमि चटान, 
चरखिन देहु चढ़ाय तोप, 
गराजे सिंह सम लेह. 
खुमरि देव-कुल. चूमे 
'वन्दे' भारत मात दाब्द 
मारू बाजे बजन देह, 
धरि २ फूंकहु नरसिघन, 


ऋटपट करि रन साज, 
जिमि रपटत है लवाबाज, 


ँः ँः 
एहि विधि देह विदारि, 
घमें युद्ध महँ अवशि, 
दांत बतीसों भारि मारि, 
शनत्१च रक्त महेँ अजय, 
विजय बेजयन्ती, 

जय २ धुनि सो अहोबीर, 


नै रकैः 


आकाश 





जाहु क्षर्तागन मेरो । 
पुण्य भारत मैँह डेरो ॥ 


दुदेशा गो ब्राह्मन कहेँ। 
विक्रम क्षत्री जीवन महँ ॥ 
अटल निभय हे भाई ॥ 
तुल्य लरि शत्रु भगाई ॥ 
लखि मुरचे सारे। 
काढ़ि अस्ि निजकर प्यारे 
सुता सुत आनन अन्तिम । 


, करि घोर घोर तम ॥ 


सब मारू मारु रट। 


भेरी हैं. चटपट॥। 
बीर भकपटहु शज्ुन पहँ। 
पत्ती ऋुणडन महँ॥ 


कै / 
मारि पापिन कहें भाई। 
होहिं. रघुनाथ सहाई ॥ 
दोउ कान मरोरहु। 
खड़-भारत की बोस्हु ॥ 
भारतकी चहूँ फहरावहु । 
केंपावडु ॥ 
्ः कै: 


( ६२ ) 


पांव न पीछे धरहु, 
प्रान देशनित देह. 


भारत भूमि पवित्र, 
जल थल विपुल सुहात, 
निमेल जल नमेंदा गड़ः 
घोवत कलिमल कलुष 
रूंबि अपार सुखसार, 
प्रकृति देविको सुघर. 
जह नित बादल अदल, 
दल बल ले घावत कहूँ. 
जहे उत्तर दिशि अचल, 
समाधिस्थ है करत राज, 
शिखर समाज अनेक, 
कृष्ण वणे तरु हरित खेत 
श्र रम्ः 
जहँ तहँ फ़ूलत फलत अझे 
कहूँ कदम्ब कचनार, 
कतहूँ अहे झूमत रसाल, 
कतहूँ पलास विशाल, 
कतई बेर कहूँ चार. 


कहूँ सरसीवां बेल. 
कहुँ. अकोल अनमोल, 
 अहे निम्बुसागौन, 
कई गुलाब सौरभ, 


कतह साधव्री फूल, 


करहु घमसान खेत महँ। 
लेहु यश विमल जाह जहूँ ॥ 
मनोहर शुषमा शाली। 
नित्य नूतन हरियाली ॥ 
सुतरड़ा सड़'. ले। 
नशावत भरत अंग के ॥ 
घार यमुना जहँ सोहत। 
रूप जहेँं मुनि मन मोहत॥ 
बदल कल छल दिखरावत 
बरसावत तरसावत ॥ 
हिमाचल रल विभूषित। 
प्रकृति सो पूरित॥ 
एक सों इक अति सुन्दर | 
जल भील मनोहर ॥ 
नित नूतन तरूवर। 
अनारन कहे पीपर बर ॥ 
कहूँ ताल मनोहर | 
साल श्रीफल कहूँ सेमर ॥ 
नीम अमली कहूँ सुन्दर । 
जाम गूलर कहूँ करहर ॥ 
सराई [सिरिस सुहावन। 
सन्‍तरा कहूँ मनभावन ॥ 
सश्चारत विमलवायु महेँ । 
शूल हिय काटत नर कहेँ॥ 


( ६३ ) 


कडु चमकत चस्पा, 
लपदि मालती कतहेँ, 
सरिता सर भरपूर, 
देतदान जल नरन, 
तिन महँ फूले कमल, 
हंस बतक बक चक्र, 
कुआ कुझ् कूजत केकी, 
ठोर ठोर शुझ्ञार भौर को, 


रतन खान को थान, 
ज्ञान कला विज्ञान, 
शूर समर कवि धीर, 
घधमें वीर सभ्यता, 


सब सुख-सम्पति-साज, 
ताकी ममता छोड़ि सके, 
जब लॉ आरज राज माहि, 
जब लो आरज नाम घाम, 
तब लें बीर हकृपान, 
श्र प्रानको ध्यान, 
शत्र एकहूं बचन नाहैं, 
बन बन खोजि विदारि, 
अस विधि साहस पेय, 
घमोघधम सिखाइ, 

चल्‍यो खेत नप सुमरि, 
मनहूँ वीर रस प्रकट भयो, 


चपलासी कतहेूँ चमेली । 
करत तरुसों अटखेली ॥ 
नीर सो शोभा खानी। 
सदा लखि सकुचहिंदानी 
कमोदिनि जन मन मोहत 


 बाक प्रमुदित जहँ डोलत॥ 


कोयल कहूँ कुहकत | 
मुनि मन मोहत ॥ 
घान घन सो परिपूरित। 
गान-विद्या शुण भूषित ॥ 
वीर दानी मानी नर।. 
शिष्ठ को हिन्द इृष्ट घर ॥ 
राज नृपराज जगत को । 
अस अधम कहहु को ॥ 
झारज कुल बासा | 
जन-तन मेह स्वासा॥ 
स्‍्यान महेँ थान न पावे । 
आन सब हान गिरावे॥ 
बनहूँ. महँ. पावे। 
मारि स्यानहि टब जावे ॥ 
देश नृप निज वीरन कहे । 
सुशिच्छा देश सबन कहँ॥ 


देवि-भारत शुभरासी । 
कुल यवन विनाशी ॥ 


नल बव्स्पस्-« 


( ६४ ) 
कहां गये ? 





(१) 
अपने धनुष बाण से खुरपति सैन्य लजाने वाले। 
भू मण्डल में आये-विजय दुंदुभी बजाने वाले॥ 
घमं कमे स्वातन्त्र शान्ति के साज सजाने वाले। 
कहां गये वे वीर हमारे आये कहाने वाले ? 
(२) 
निवेल, भीरु, कापुरुष, कायर हुए आज हम ऐसे | 
नहीं स्वप्न में भी देखा था आये भूमि ने जैसे ॥ 
निष्प्रभ हो, निद्रा, आलस में माते, हम दुख पाते। 
जन्म काल से रोगी होकर निष्फल जन्म विताते ॥ 
(३) 
सो में से निनन्‍्यानबे हैं ऐसे हम लोगों में। 
फँसे हुए हैं जो दो से भी अधिक दुखद रोगों में ॥ 
सिर दुखने लगजाता हे यदि' करते हम कुछ श्रम हैं । 
एक मील भी चलते हाय ! फूलने लगता: दम है ॥ 
| (४) 
यह शारीरिक दशा, मानसिक दशा विषम है इससे । 
हुए निरक्षर भद्धाचाये आये ऋषि सुतगण जिससे ॥ 
चारों वेद मुखागत्र रहा करता था जिनको आहा ! 
बे द्विज पुस्तक बिना न अब तपेण कर सकते हा ! हा ! 





( द॒५ ) 
छत्रपति शिवाजी का मनो महत्व । 
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राजभोग के साथ योग का देखो अर्वत योंग, 
प्रभुता में संयम का है यह सुर-दुलेभ-सम्भोग ॥ 
मनोदमन का है आति निमेल उदाहरण यह चित्र, 
सुन इसका बृत्तान्त न होंगे किसके श्रवण पवित्र ? ॥१॥ 
स्वाभिमान-स्वातन्त्र्य-सत्य के सूर्तिमन्‍्त अवतार । 
लिया शिवाजी ने करमें जब सत्शाशन का भार ॥ 
उस अवसर पर “श्री आबाजी सोनदेव सरदार' 
गये सदल कव्याणा-प्रान्त पर करने को अधिकार ॥२॥ 
सत्य-घमे के अनुयायी हों जो न्रपवर नीतिज्ञ। 
विजय-विभूषित हों केसे नहिं उनकी सेना विज्ञ ॥ 
अनायास ही आबाजी ने जीत लिया कल्याण, 
सूबदार वहां का आया बदय में तज अभिमान ॥३॥ 
शीलवान स्वामी के सेवक हो कर भी गुशणधाम | 
कभी लोभवश नर कर जाते अतिशय निन्दित काम ॥ 
घद-उन्नाति की सूगतृष्णा में पढ़ “आबाजी” आज । 
. क्या कर डाला तुमने, तुम पर हँसता विज्ञ-समाज ॥४७॥ 
सुबदार को जीते जी कर हा! हा! सतक समान। 
उसके कुल की इस कन्या को दीन बने बलवान ! 
होंगे इसकी सुन्दरता से भूप शिवाजी मुग्घ। 
' इस बिचार से उन्हें दे रहे यह विष-मिश्रित-दुग्ध ॥५॥ 
क्‍ 


( ६ ) 


अस्तु, दूत ले गुश-गण-घनन्‍्या इस कन्या को साथ, 
पहुँचे न्रप सम्मुख फिर बोले सबिधि कुकाकर माथ ॥ 
“रूप-रणश्मि लावश्य-लता यह बाला परम मनोज्ष 
महाराज के अन्त पुर में हे रखने के योग्य” ॥ ६ ॥ 
कोशल पूरित झाबाजी की विनती यों कर ब्यक्त । 
हुए दूत भय-विकल देख नृप को निस्तब्ध विरक्त ॥ 
अश्वुप्नावित नेत्र स्तब्ध हो कन्या चित्र समान | 
खड़ी हुई थी मन में कहते “लाज रखो भगवान !' ॥७॥ 
सुन कर दूत-बचन भूपतिवर शील-शिष्टता-सझ । 
देख तथा कन्या का निष्पभ हिम-प्रसित मुख-पद्म ॥ 
बोले बचन बसन्‍्तकाल के कोकिल के अनुरूप 
ऐसे भी सेवक हैं तेरे देख, शिवाजी भूप (॥८॥ 
फरके फिर सम्बोधन नृपवर अपने ही को आप 
बोले बचन सुधा-सिश्चित यों करते परुचाताप ॥ 
“यादि मेरी माता होती यों रूपवती विख्यात, 
. अहा ! न होता कया ऐसे ही खुन्द्र में भी जात ! ॥९॥ 
“घमे-पुत्र है प्रजा नृपतिका' कहती हे यों नीति। 
धिक हे प्रजा-पुझ पर जो नप करता ब्यथे अनीति, 
मेरी प्रजा-खुता यह इसका में हैँ सदा सहाय, 
देखो, इस पर होने पावे लेश भी न अन्याय ॥१०॥ 


इस साध्वी को लेकर जाओ इसी समय कल्याण 

सोंपो इसे पिता को उसके, मांग च्षमाका दान। 
विनय-युक्त तुम उससे बोलो यह मेरा सन्देश 

“होने देगा कहीं शिवाजी अत्याचार न लेश' ॥११५॥ 


( ६७ ) 


शद्ध-बाणश जिस शत्रु हदय को सकते कभी न जीत | 
पल में उसको वश में करते ऐसे चौरेत पुनीत ॥ 
रेसे उपकारों को केसे रिपु सकता है भूल । 
रिपु हो कर भी मित्र बनेगा वह तज बेर समूल ॥१२॥ 
घच्चरित्रता देख नृपाति की. उनके भ्ृत्य समूह । 
भेदन करने लगे भीते से ब्यभिचारों के ब्यूह॥ 
हुआ भूप के वृहत्‌ राष्ट्र में यह सिद्धान्त प्रधान:-- 
गो-द्विज अबला रक्षा करना देकर भी निज प्राण ॥१३॥ 
प्रत्येधाम को स्वगे बनादें पल में प्रभुतावान, 
या चाहें तो उसको कर दें विष-मय नके-निदान । 
इस चरिजत्र से मित्र ! यही उठते हैं मनमें भाव :-- 
बड़े जनों के काय्यों का पड़ता ह बड़ा प्रभाव ॥१७॥ 
गो-ब्राह्मणा-अबला प्रतिपालक धन्य शिवाजी वीर ! 
हरते हैं तुम जेसे खुत ही मातृभूमि की पौर ॥ 
प्रतुलनीय हे मित्र !' शिवाजी का यह मनोमहत्व 
मनुष्यत्व म देखो यह अमरत्व-पूणो देवत्व ॥ १५ ॥ 


कठिन समय में रकखी तुमने हिन्दूुगणा की लाज 

यवन-दपे को दल भारत में स्थापित किया स्वराज | 
प्रहाराष्-केशरी शिवाजी महाराज गुणखान, 

रिपु भी करते अहा ! तुम्हारे सच्चरित्र का गान ॥१६॥ 

प्रन को करना दमन स्वेथा दुष्कर है यह काय्ये 

हे क्‍या वस्तु असम्भव जिसको कर नहिं सकते आये ? 
भरूप शिवाजी का आर्योचित मनोदमन-उत्कषे 

अहा ! प्रजा [प्रयता का है यह अत्युत्तम आदश ॥१,॥ 


( धंणए ) 
यही देश है जहां एक दिन थे ऐसे नरपाल, 
आज वहीं के भूपालों का देख रहे हो हाल ! 
पूज्य-पूवेजों के चरितों को देते हम न बिसार, 
तो कया “हिन्दू-जाति हीन हे” कहता यों संसार ? ॥१८॥ 


कान 


छत्रपति महाराज 


श्री शिवाजी के उत्साह वाक्य । 





उठो उठो ए वीर-शिरोमणि-गणा ! सब प्यारे ! 
उज्जल छत्री वीर बंश अवतंश दुलारे ! 
उठो हिन्द के प्राण ? मान गोरव, उजियारे ! 
उठो उठो ए घमें सनातन के रखवारे ! 
अन्यायी शठ छली अधर्मी नर कुल घालक 
इंन सेन वो उठो गो तिय बालक प्रति पालक ! 
उठो साथु शुरू दीन दुखी बलहीन सहायक ! 
भारत वीर प्रभू माता के सुत सब लायक ! 
उठो न और विलम्ब किये हे हिन्द भलाई। 
रक्‍खो इसकी बची खुची अब लाज बड़ाई ॥ 
बीत गये वे दिवस मौज जब रहे उड़ाते। 


सुख से सोते हुए, मोह आलस से माते॥ 
घर में था तब धान भरा सम्पाति धन नाना। 


( धद॑ू 9) 


पर अब तो हा ! रहा नाज भी एक न दाना ॥| 
कृषि कोशल ब्राशिज्य सभी में आगी लागी। 
धरम कमे सब ड्रब गया महँगी है जागी॥ 
देश दुदेशा देख हाय ! फट जाती छाती। 
तप्त अश्व॒ की धार दंगों से हे बह आती ॥ 
देखो देखो पड़ी सिसकती भारत माता। 
तन की सुधि बुधि नहीं, स्वास है रूकरुक जाता ॥ 
रोने को चाहती हाय पर रो नहीं पाती। 
हृदय वेदना हृदय वीच ही दब दब जाती॥ए। 
रक्त मयी है पीठ फूट की लागी गांसी | 
गले लगी विश्वास घात इंषो की फांसी ॥ 
रूल अधघम अतिसार, लगी दारिद की खांसी ! 
ऊपर ज्वर है चढ़ा मोह का सत्यानाशी ॥ 
ऐसी दुखिया दीन मातकी दशा निहारों। 
इस्सकी पूवावस्था की सब बात विचारों ॥ 


नहीं रहे अब यहां भीम अभिमन्यु वीरगण । 
अज़ुन रहे न द्रोण रहे नहि भीष्म विलक्ष्ण ॥ 
नहिंदिधीचि शिवि नहीं, नहीं हा | रामऊृष्ण अब | 
पृथ्वीराज प्रताप आदि भी गये आज सब ॥। 
मातृ भक्त अब बचा कौन जो विपद्‌ भगावे? 
भारत माता आज शारण में किसकी जावे? 
नहीं तुम्हारे बिना वीरगण इसका चाता। 
अब तो तुमहीं बचे, हिन्द के आश्रय दाता ॥ 
सम्मुख लड़के मरो पीठ नहि कभी दि्खाओ। 
मिला ध्याज़ हे स्प्मय मात ऊपशा छीघ चकाओ ॥ 


( ७० ) 


खा खा जिसका अन्न, साग, घछुत, दुग्ध, मलाई । 
छोटे से हो बड़े, पिणड पाला है भाई? 
नित प्रति सेवन कर जिसका जल वायु मनोहर। 
खा कर जिसका नमक देह को सुदृढ़ बनाया। 
उसे दुखी लख क्या न तुम्हारा जी मुरभ्काया ॥ 
उठो दिखाओ वीर आज निज नमक हलाली। 
चलो बहाओ शात्ष रक्त की नदी पनाली ॥ 
नहीं रहा अब समय ओर रोने का हा! हा! 
शिर पर नाचे यवन हिन्द्‌ होता हे स्वाहा ! 
उठो कमर कस शीघ्र देर मत ज़रा लगाओ। 
करके सब रण साज, आज जग खुयश कमाओ 
देखो देखो यवन सेन्‍्य आया यह आगे। 
महामत्त भरपूर गये से रण रस पागे॥ 
थर थर कांपे धरा देख इनकी अधमे रति। 
दुशों दिशा हें अस्त, रुक गई चपल वायु गति ॥ 
कहो .वीर सब एक तान हो करके निर्भेय । 
“जय जय दुर्गे दुष्ठ निकन्दानि | जय भारत जय” 
मारू बाजे बजे वीर धोंसा घमकारों। 
भेरी तुरही शंख फंकि रिपु हृदय विदारो॥ 
रणसिहा के घोर नाद से गगन कँपाओ | 
भारत मा का सुयश-गान कर मान बढ़ाओं॥ 
चढ़ा चढ़ा कर तोप चरखियों में अब झट पट | 
आाग लगा दो सभी बत्तियों में अब चटपट ॥ 
ले ले कर करवाल करों में धाओ वीरो। 


( ७१ ) 


यवन सेनन्‍्य को मारकूट कर फाड़ो चीरो॥ 
वुष्ट, विधर्म्मी, नीच, म्लच्छ, हिसक ये सारे। 
पाप वृत्ति में लिप्त कपट-रण चित्त में धघारे॥ 
नहीं हिन्द में कभी हाय ! ये थे आ सकते | 
नहीं स्वप्न में भी इसका दशेन पा सकते ॥ 
पर जिस दिन से छोड़ एकता भारतवासी | 
हुए मोह छल फूट कपट के इष्ट उपासी॥ 
घर घर भेद विचार होगया खुमति भगाई। 
मेल मित्रता तोड़ लड़े भाई से भाई॥ 
अचसर पाकर इसे चोर सम यवन घुस पड़े। 
इधर उधर से फोज जोड़ कर वीर बन खड़े ॥ 
उसी दिवस से विमल आय्ये गौरव रवि खुन्दर ! 
डूब गया दासत्व उदधि के जल से प्रियवर ! 
चिर वान्धन में पड़े आय्येगण तब से भारी ॥ 
झोड़ सनातन घमें हो गये अन्ध भिखारी ॥ 
अन्य देश के लिए न हमको लोभ ज़रा हैं। 
क्या स्वदेश में प्रचुर सौख्य साधन न भरा हैं ॥ 


है स्वदेश यह पुण्य भूमि हम सब की जननी | 
सजला, सुफला देव-दुल्लेमा दारिद दरनी ॥ 
स्वगे लोक में भी न कहीं पर इसका सानी। 
चलती इसकी लोक लोक में सुथश कहानी ॥ 
विविध कला विज्ञान सभ्यता का है यह घर । 
रल घान घन कन्द मूल फल का है आकर॥ 
सब देशों का ताज राज़ यह भारत प्यारा। 
हमें इसे प्रभु नेदे सोंपा इसका भारा॥ 


( ७२ ) 


इसकी रक्षा हेतु दिया है अतुल बाहु बल । 
हक 


इसके शासन हेतु दिया हे बुद्धि सुनिम्मेल ॥ 


है इच्छा यादि बीर ! भोगने की घर के सुख । 


घर में रहकर, तो न कभी मोड़ी रश से मुख ॥ 
पुणय भूमि भारत से यवनों को गिन गिन कर | 
मार भगाओ शीघ्र, उठो, दोड़ो ले धनु सर ॥ 
महाराष्ट्र वर वंश जगत में जबतक श्राता। 
तब तक नहीं कदापि अधीना भारतमाता ॥ 
वीर वंश में जन्म लाभ कर शाश क्काना | 
छि: छि: उससे भला मार कर ही मर जाना॥ 
शूर सिंह का काम शत्रु वध करना द्वततर। 
हो नाहिं यह, तो मधुर सत्यु नद रक्त बहाकर ॥ 


नहीं तुम्हें क्या ज्ञात दुदेशा सोमनाथ की। 
धूर उड़ गइ जहां हाय ! शिव लिड्र माथ की ॥ 
कशञ्नन माणिक रल लूट मन माने भागे। 
जिन्हें स्वप्न मं भी न कभी देखा था आगे॥ 
मथुरा पुरी पुनीत इन्हों ने लूटी हा! हा! 
किया घोर उत्पात घमें घन करके स्वाहा ॥ 
हैं अन्यायी स्लेच्छ प्रजा पीड़क ये सारे। 
जात पांत का ज्ञान नहीं इनमें कुछ प्यारे ॥ 
मांसाहारी दयाहीन लम्पट व्यभिचारी | 
हटी विधर्मी नीच अहडुगरी ये भारी॥ 
पुण्य भूमि यादि चली हाथ में इनके जावबे। 
दया धरम स्वातन्द्रय कला कल सभी भगावे॥ 


( ७३ 9 


सुख सम्पाति का चिन्ह कहीं ना दिखलावेगा । 
हाय ! हाय ! का रुदन देश भर छा जावेगा ।॥। 
अत्याचार कराल हॉोय नित हृदय विदारी। 
सहें कौन विधि प्रान उन्हें हा ! हा त्िपुरारी ? 
वां, वां, रोती नित्य कटेंगी गऊ विचारी। 
यवन बनाये जांय हाय ! द्विज देव अचारी ॥ 
घुस घुस जावें यवन हिन्दुओं के हा ! घर घर । 
पकड़ बांध लेवेंगे उनको मार पीटकर ॥ 
सती पतिरता वीर वालिकाओं को घर घर । 
नष्ट भ्रष्ट कर देवेंगे हा ! बलात्कार कर ॥ 
यही देखने अथे अगर तुमको जीना है। 
घमं त्यागककर अगर अम्भुत तुमको पीना है॥ 
तो कह दो यह साफ, फेंक हांथों से आसि अब । 
कि क्षत्रिय के विमल वीये-सम्भूत न हम सब ॥ 
नाहिं तो घाओ वीर ! करा घमसान खेत में। 
विजयी हो या करो विसजेन प्राणखेत में ॥ 
अगर न बांघो कमर न साहस दिखलाआओगे। 
कष्ट सिन्धु में ह्रब थाह कुछ नाहिं पावोगे॥ 
धरम कमे करि नाश दास हो पछताओगे | 
कभी हिन्द को हाय ! न अपना कह पाओगे ॥ 
यवन पादुका जाश सहोगे गोरव खो के। 
विश्व विदित इस आये वंश के बालक होके ॥ 
इससे होके सावधान मत हिम्मत हारो। 
“जे जे भारत मात जयति जय हिन्द” पुकारो॥ 


कर 


वीरो दौड़ो करों आज निर्मल यवन सब। 


( ७४ ) 


रिपु शोणित से आदे करो तुम भारत को अबा॥। 
जबतक तन में प्राण वायु हो वीर ! तुम्हारे । 
तबतक बिमुख न कभी समर से होना प्यारे ॥ 
मारो अथवा मरो अन्यथा पग न हटाओ। 
क्ञात्र थम करि वीर हषेयुत सुरपुर जाओ ॥ 
क्षण भड्भुर यह तुच्छ देह इसका न ठिकाना । 
आज न तो कल प्रात इसे है निरचय जाना ॥ 
महा पुण्य है अगर स्वदेशोद्धार देतु यह। 
खण्ड २ हो गिरे उड़े यश सोरभ मह मह ॥ 
जहां धमं वस वहीं वीर होता निरचय जय । 
यही भरोसा रखो शत्रु कुल का होगा क्षय ॥ 
मरो देश के लिए वार कर तन मन स्वेस | 
करो अमरता लाभ जगत में फेले शुभ यश ॥ १० ॥ 


नव्वाब सिराजददोला की पदच्युति की मन्त्रणा 





राजिका छितीय प्रहर है। घोर अन्धकार छाया हुआ हे। 
आकाश में काले काले बादल मँड़रा रहे हैं । कमी २ विजली 
चमक उठती ही | प्रकृति नीरव निस्तब्ध है। सारी मुशिदा- 
बाद नगरी जनयातायात शून्य स्पन्दन रहित हो रही है। 
पैसे “तिमिर अनन्यकाय शून्य धरातल” समय में सुप्रसिद्ध 
जगत सेठके प्रासादमें सेनापति मीरजाफर, जगत सेठ अमीचंद, 


+४५, ५ ४१३4० रकफ लेन प्रएतअतसक, 


| सैललमालक फक- मम 8कन अप पम+न्‍क कक +- + आन » 03%क-काकतन्‍+ा+ क+१५७-क -ताककापालन-अत जाके आरनर-4ज शतक 3०ातकि कक 8१५७ भज-१७% आ०५: 





५ अमिक- 


बड़ कविशगुरु नवीन चन्द्रसेनक्रत “पछ्लासीरयुद्ध” से अनुवादित । 


( ७9 ) 


मन्त्री राय दुल्लेसम, महाराज राजवल्लम और राजा रूष्णचंद्र 
लथा रानी भवानी नव्वाव शिराजुद्दोौला के विरुद्ध मन्त॒णा कर 
श्हे हैं। महाराज कृष्णाचन्द्र को सम्बोधन करके मन्‍्त्री राय 
दुल्लेम अपनी सम्माति प्रकट करता है:-- 
कर कर अनेकों चिन्तनाए स्थिर किया मेने यही। 
मुभसे कभी इस कमे का होगा अहो ! साधन नहीं ॥ 
आजन्म जिसके अन्न से वद्धित हुईं यह देह हे । 
मुभपर विमल विदश्ववास पूरित अग्ल जिसका स्नेह है॥ 
तज घम, घोर कृतघ्नता-आसी प्रकट घारण की क्रिया । 
उस बड़ः भूप विपक्ष में क्योंकर करेगा यह हिया !! 
जिस वृक्त की छाया तले हूं प्राण शीतल कर रहा 
क्योंकर उसी को मूल से में मूढ़ काहूँगा अहा! 
जिस गायका शुचि दुग्ध पीकर मुग्घ करता प्राण में। 
अहि सम उसेही किस हृदय से फिर करूं विषदानमें !! 
है घोर पाप कृतध्नता ! मुझ से न सो होगी अहो ! 
इस तुच्छ मेरे प्रइन का उत्तर तुम्हीं मुझ से कहो ॥ 
देता सदा जो हाथ हे आहार निज मुख में घना। 
है कोन ऐसा मूखे उसको चाहता जो काटदना॥ 
आहा ! कृतच्न हृदय जगत॑ में घोर नके समान हे। 
इस निन्‍्य गुप्त कुमन्त्रणा में अहित पाप महान है ॥ 
सामान्‍य उपकारी पुरुष का यदि अहित जाबे किया। 
होता कलड्वित्त पाप से तो भी, बिचारों तो हिया॥ 
है अन्‍नदाता एक तो विश्वास भाजन फिर महा। 
उसका करू झअपकार तो क्या राजमन्त्री में रहा॥ 
है राजविद्रोहिता-फिर परिणाम भी निश्चिवत नहीं । 


( ७६ ) 


हो, कोन जाने, पापका फल, हित न हो झनहित कहीं ! 
हत भाग्य इस नव्वाब को चयुत राजपद से कर अहो | 
होगी सुखप्रद कौन सी अभि सन्धि-साधित फिर कहो॥ 
जो हाथ में नूप दशड ले अपना जहां लेगा उसे। 
देगा वही यमदणशड फिरतो कीन रोकेगा उसे ? 
यदि दुष्ट नादिरशाह सा कोई पुरुष निदूय महा। 
कर नष्ट दिल्ली का विभव, ले सेन्‍्य आवेगा यहां ॥ 
रक्षा कहां तब फिर हमारे प्राण घन जन मानकी। 
वल बांध रणा में जायगा रख कोन बाजू प्राशकी ॥ 
खुख शान्ति के बदले मिले दासत्व श्टड्डल मात्रही | 
सव्वेस्व खोकर प्राप्त होगा अन्त भिक्षा पात्र ही ॥ 
में सहज ही दुवेल पुनः: चिरकाल पर-आधीन हूं। 
निज देश रक्षा हेतु अब में शक्ति-साहस-हीन हूं ॥ 
शुचि बड़ को है शोये वीये विहीन कर डाला महा। 
निज बाहु में-निज़ हृदय में-यदि' बड़ा शाशन शक्तिहे ॥ 
पीड़ित प्रजाओं के अवर्शित दुःख नाशन शाक्ति हे ॥ 
तो दमनकर नव्वाब का रणसाज द्वारा नाहिं: अहो। 
तुमने शरण ली है इथा क्यों कपट कौशल की, कहो ॥ 
यदि बड़ शाशन हित न अपनी शक्ति पर विश्वास हे। 
. नव्वाब के आधीन में तब रहो, नहिं अति चास है ॥ 
वर राजपद्‌ पर मन्त्रिपद पर है विराजित . नीति से । 
दें' धन्यवाद अरृष्ट को इस हेतु समुचित रीति से ॥ 
में मानताहँ यह, न इसके कथन में कुछ लाज है। 
निष्ठर तथा पामर महा दुद्दोन्‍्त भूप सिराज है ॥ 
हैं किन्तु क्या नहिं पालते जन विपिन के शादूल को । 


( ७७ ) 


क्या पालते नहिं काल सम विषधराविकट विष सूलको॥ 
निज बुद्धि कौशल से हरणकर क्रूरता शठता तथा ? 
फिर भूल है भारी हमारी कया न करना यह कथा। 
हम सब विचारेंगे हृदय में यदि ज़रा नप नीति को ॥ 
शुति घमे नीति तथेव पातक पुण्यभय की रीति को । 
तो सकल दुदेमनीय ये प्रवृत्ति असि की धारसी | 
होने लगेगी ज्ञात अति कोमल कुसुम के हारसी ॥ 
शुचि स्निग्ध सोरभ रूपमें फिर दुःख शान्ति विधानहो। 
इस बड़देश समस्त में यह बड़ः स्वगे समान हो ॥# 
अतएणव पाप कुमन्ज्रणा में पांव में क्योंकर घरूं। 
कलुषित वृथा को पाप से में स्वीय आत्मा को करूं ॥ 
पड़ मोह छल में मत्त होऊं क्‍यों दुराशा में, कहो। 
हित में कहीं विपरीति हो पीछे न जमनू में अहो ॥ 


अशयसनललबनमलाआा 3-3 राजा 'आपपबयाजकन&-कक-. 


उद्गर । 
-$98..3(3/- 


चार दिनों का है यह जीवन तो भी भार छुआ । 
यह सुख-प्रद संसार हमें अब हा निःसार हुआ ॥ 
जाते जहां वहीं दुख आते पाते हम पीड़ा । 
हा! हा! अपने हाल खुनाते लगती हैं ब्रीड़ा ॥ 
आत्मग्लानि, शोक, भय, चिन्ता, रोग लगे पीछे । 
घर में बन में निंदय निन्दक लोग लगे पीछे ॥ 
किससे अपनी दुख की गाथा ए मन! हम गायें ॥। 


( ७८ 9 


किस उपाय से इन दुःखों से छुटकारा पाये ॥ 
भय्या मुँह मत खोलो जी, भय्या सुह मत खोलो जी । 
मन की बातें मन में रक्खो कुछ मत बोलो जी ॥ 
कौन खुनेगा दुःख तुम्हारा ए दुखिया भाई ! 
दुःख खुनाकर किसने दुख से कहो मुक्ति पाई ? 
जग में सहिष्णुताही ओषधि हे सारे दुख की । 
दुख की पीड़ा सहते जाओ आशा रख सुख की ॥ 
सुख की आशा में ही सुख हे खुख के लिए न रोना । 
निश्चित हे इस जग में सुख के पीछे दुख का होना ॥ 
सुख किसको है यहां, विलोको जिधर उधर दुख हे । 
शोकित सब का मन हे, सबका झाति मलीन मुख है ॥ 
शोकित जन हर सकता केसे दुख पर के मन का ? 
देख दुःख परका दुख बढ़ता हे उसके तन का ॥ 
ध्यान हृदय में रख इंश्वर का करो काय्ये अपना । 
दुख में मत घबराझो, सुख को समभो बस सपना ॥ 
रहो कमम-पथ में दढ़ हो के घमं न निज छोड़ो । 
पुरुषारथ दिखलाने में तुम कभी न मुख मोड़ो ॥ 
सहिष्णुता के शुच्ि प्रभाव से दिन ऐसा आवेगा । 
इंशा कृपा से दुख का बन्धन आप टूट जावेगा ॥ 


्छ्डठा 


(. छू ) 
हिन्द-विश्व-विद्यालय । 


>+ौ--++“* 





बिदित था संसार में केसा हमारा नाम ! 
शान्ति सुख से पूणे थे केसे हमारे घाम ! 
मत्ये थे हम तदापि था अमरत्व हमको लब्य, 
विश्व में सबे-प्रथम थे णक हम ही सभ्य ॥ १॥ 
किन्तु अब क्या हो गया है यह हमारा हाल, 
हो रही हे दुदंशा केसी विषम विकराल !! 
शान्ति, खुख, स्वातन्च्य अपने हैं कहां वे आज, 
क्यों गिरी हम पर अचानक यह विपद की गाज ॥ २॥ 
आज भारत म नहीं है लेश सी सुख-भोग 
व्याप्त है सर्वत्र भय, दुर्सिक्ष, चिन्ता, रोग 
रुदन सुन पड़ता दिवानिशे “हाय हा हा हाय ” 
“ प्राण घारण कठिन है, अब हम हुए निरुपाय” ॥ ३॥ 
क्यों सदा हम भोगते हे इस तरह के ताप ? 
श्राप क्‍यों ऐसा मिला है, क्या किया था पाप ! 
+ +: ्ः शैः 
प्राणी सकल निज दुःख सुख के हेतु होते आप 
विद्या-जानित अपमान के हैं कुफल ये सन्‍ताप ॥ ४ ॥ 
एक विद्या के बिना हम होरहे हैं दीन, 
. एक विद्या के बिना हम हो रहे हैं हीन, 
एक विद्या के बिना हम हो रहे हैं क्षीण 
एक विद्या बिना हम हो रहे तेरह तीन !॥ ५॥ 


( ८० ) 


जो अविद्या के न हम इस भाँति बनते दास 
तो हमारा इस तरह होता न सत्यानाश ॥ 
पा गये जो देश विद्या का पवित्न-प्रकाश 
बन गये हैं वे न क्‍या स्वातन्त्रय-सोख्यावाश ?॥ ६॥ 
कुछ दिनों के पूष थे क्या क्षुद्र इंग्लिस्थान, 
फास, जमेन और अमरीका तथा जापान 


आज विद्या-विभव से बन गये मालामाल 
शक्ति-शाली, विदश्व-बंदित हो रहे इस काल ॥ 
भात ! हैं यद्यपि नहीं हम अन्ध झोर असभ्य 
फिर हमें क्‍यों हा! न होते पूवे-गोरव लम्य? 
हो जहां पर विषम तम का भीति-कारक वास 
चक्तु रहते भी वहां दिखता न लेश प्रकाश ॥ ८ ॥ 
बस, अविद्या छा रही हे देश में चड़ूँ ओर 
फूट, इष्यो, छल. कलह का बढ़ रहा है ज़ोर ॥ 
प्रेम दम्पाति में नहीं, है भाइयों में रार 
फिर कहो जातीयता लेगी कहां अवतार ? ॥«&॥ 
“दो सभी सन्‍्तान को अपनी सुशिक्षा-दान 
उन्हें सिखलाओ सुविद्या सह विविध विज्ञान” 
भाइयो ! उद्धार की है राह बस, यह एक 
चलो चारो वणशों इस पर त्याग के सब*-टेक ॥१०॥ 
मोह तजकर श्रात ! विद्या-सुधा कर लो पान 
फिर बनेगा आप ही जापान, हिन्दुस्थान 
प्रकट होंगे कपिल, गोतम, भीष्म, अजजुन, कर्ण 
ख्यात होंगे आय्ये-कुल के विदित चारो वणे ॥११॥ 


( ८१ ) 


गठित “हिन्दू-विश्व-विद्यालय” हुआ है आज। 
अमर कर उसको रखो जो कुछ बची है लाज ॥ 
अपव्यय जो चित्त पा कर, कर रहे हैं नित्य । 
वे यहांपर दान दे' हो जांय अब कृतकृत्य ॥ १२॥ 
हैँ अभी भी भरत-भू में दान-वीर अनेक । 
चित्त में बढ़कर विलोकों एक से हैं एक ॥ 
एक का हें बात क्‍या ? चाह अगर वे भात ! 
विश्व-विद्यालय” यहां खुल जांय अपने सात ॥१३॥ 


अिनशिभलीननननमपनन-- नम मनन कपल 94 कमल, 


जातीय विद्यालय । 


क्, 


ह मन्दभाग्य नर भारतवष वासी ! 

हे भ्रष्ट-ज्ञान, गत गोरव, छेशराशी ! 
आलस्य क्रोघरत, तेज प्रताप नाशी । 
क्यों हो कहो इस प्रकार बने उदासी १॥१॥ 


क्यों आत्म गोरव सभी तजके, अभागे ! 
जातीय ज्ञान कर नष्ट सुधम्म त्यागे॥' 
क्यों लोभ-फ़ूट-मद-मत्सर-मोह पागे ? 
निलंज़ नीच कहला कर भी न जागे ? ॥ २॥ 


( पर ) 


चीनी विदेशज तुम्हें यह क्यों खुहाती ? 
क्यों है विदेश वर वस्तु तुम्हें छुमाती ? 
होते चले तुम गरीब, न हाष्टि आती | 
जाता चला धन स्वघम, जरे न राती ॥ ३ ॥ 
बोलो कहां वह पुरातन कीर्ति-साज | 
आती कला कृषि न हा ! वह दाष्टि आज ! 
विज्ञान-फोशल तुम्हें तज झाज भागे । 
विद्या पराक्रम नहीं तुममें, झभागे ! ॥ ४ ॥ 
. शुष्कासमिमान बल से मदमस्त होके, 
दारिद्र-प्लेगग-जर जजेर तजस्‍्त होके, 
हा ! हा ! स्वदेश-कुल-उमच्नति शस्त्र होके, 
निन्लेज्ज, जी तुम रहे दुख ग्रस्त होके |! ॥ ५॥ 
विज्ञान कोशल जिन्हें तुमने सिखाया। 
उत्कषे का पथ जिन्हें तुमने दिखाया ॥ 
वे ही कला कल-तुम्हें सिखला रहे हैं । 
हा ! हिन्द के गुरु वही फहला रहे हैं॥ ६ ॥ 
श्री जमिनी, कपिल, गौतम, झभो फकरणाद। 
क्‍या कीति हाय ! इनकी तुम फो न याद ? 
वाल्मीकि, शडु-र, पतज्जालि, वेद व्यास | 
विख्याति हा ! अब हुईं सब की विनाश ॥ ७॥ 


दुणडी, मुरारि, मनु, शुश्षुत, कालिदास । 
श्री भीष्म * भास्कर | प्रताप रहा न पास ॥ 
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* भीष्म पितामह | भास्कराचाये (स॒यसिद्धान्त फे रचयिता 


( ८३ ) 


हो मोह-प्रस्त सबका करके विनाश | 
हा ! देखलो तुम बने अब मूदढ़ दास ॥ ८ ॥ 
हा ! है कहां भरत/-कीर्ति-कलाप आज ? 
व्यापार, नीति, कृषि-का्य, कला-समाज़ 
झूठा परन्तु आति मिष्ठ विदेश-साज। 
छिः सीखते तुम वहीं, लगती न लाज !॥ <॥ 
हे भ्रात ! शीघ्र परदेशज-वस्तु छोड़ो | 
छोड़ो तुरन्त उनसे अब प्रेम तोड़ी ॥ 
तोड़ो विलस्ब बिन बन्धन को न जोड़ो । 
जोड़ो कभी न, उनसे मुख शाघ मोड़ी ॥१०॥ 
त्यागी विदेश अनुराग बनो विरागी | 
आत्मावलस्ब-रत क्‍यों न बनो अभागी 
घारो उपाय हिय देश-सुधार-काज | 
जागो तुरन्त तज आलस के समाज ॥११॥ 
जागो तुरन्त अब भ्रात ! करो न लाज। 
देखो अभी तक अहो बिगड़ा न काज ॥ 
प्रारम्भ काये कर शीघ्ष रचो समाज। 
हो उच्च शीष फिर भारत राज-राज ॥ १२॥ 
विज्ञान-कोशल कला फिरसे बढ़ाओ। 
विद्या पढ़ो, कल अनेक नई बनाओ ॥ 
संगीत-काव्य-कविता-तरू भी लगाओ । 
सानन्द्‌ श्रात ! कृषि-कोशल भी दिखाओझो ॥ १३ ॥ 


| भरतमुनि (झादि संगीताचाये) 


( पछे. / 
देखो रहोगे न कभी भिखारी। 
हों कामनायें परिपूणें सारी ॥ 
जातीय-विद्यालय की तयारी। 
जो पे करोगे तुम भ्रात ! जारी ॥ १४ ॥ 
निद्रा तजो अब विलस्ब न श्रात कीजे । 
कीजे न छेष मद मत्सर त्याग दीजे ॥ 
दीजे तुरन्त अब कान सुकीर्ति लीजे। 
लीजे विचार विनती यदि चित्त रीके ॥१५॥ 


स्वदेशानुराग । 


->#+<ई छह क+-++ 


ताज कपट कलह छल भारतवासी-भाई ! 
सोचडु सब मिलि निज भाषा देश-भलाई॥ 
सुनिए हिन्दू और मुसलमान हूं सारे । 
तुम उभय हिंद' के उद्धारक हो प्यारे॥ 
माता हमरी यहि भारत भामीहें जानो। 
वह जगन्नाथ जगदीशहिं पितु करि माना॥ 
भाइन इहि नाते स्रे हम तुम सब प्यारे । 
ताहू काहे सोचत निज निज को नन्‍यारें॥ 
निज माता जिमि है जग में सबहीं प्यारी; 
तिहि सों स्वदेश भाषा-जनभी नहिं न्‍्यारी॥ 
बाघि जाहु एकता सूत्र भाहेँ सब जाती। 


( ए३ ) 


ताज राग रोष देषादिक को सब भांती॥ 
करि प्यार अबे निज देश, सुयश जग लीजे 
निज देश हेतु धन जीवन अर्पण कीजे॥ 
देशी क्ाषि कारीगरी शिवप वबविस्तारों 
निज देश-वबस्तु को आदर उर में घारो॥ 
घर घर विद्या की जोति समुज्वल बारो 
डर उज्वल हो, कोड कहें न तुमको कारो॥ 
बिन एक राष्ट्र भाषा के, खुनलो भाई! 
हो सके नहीं कछु कब॒हूं देश भलाई॥ 
हे विदित लोक महेँ भारतेन्दु की बानी 
निज भाषा-ज्ञान बिना न मिरट्टे श्रम ग्लानी॥ 
हिन्दी भाषा हे हिन्द देश की भाषा 
याकी उद्नलित हैं देशोन्नात की आशा१॥ 
करि उचन्नाति हिन्दी भाषा की तुम प्यारे! 
फेलाओ नागरि लिपि स्वदेश में सारे॥ 
निज मात भूमि की करे न सेवा जो जन 
जानो प्यारे, उसका निष्फल हें जीवन-॥ 
वह नर हे साँचों पशु समान जग माहीं 
जाकों स्वदेश का हे घमंड कहु नाहीं॥ 


( ८८ ) 
राष्ट्र भाषा । 


वर वचन बिना हे काये होता न कोई । 
वर वचन बिना है आये होता न कोई ॥ 
बचन रहित पाता देश हे छेश भारी। 
यन बन अब हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ १॥ 
वर वचन बिना हे शान्ति पाता न कोई । 
वरः वचन बिना हे कान्ति पाता न कोई ॥ 
वर वचन अहो ! है क्रान्ति विभान्ति हारी । 
बन बन अब हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ २॥ 


अनुपम कति रासो चन्द्‌ का कीर्ति केतु । 
समर-कुशल आयों का महाहषे हेतु ॥ 
घर घर अब तो है पा रहा मान भारी । 
बन बन अब हिन्दी राष्ट्‌ भाषा हमारी ॥ ३॥ 


अम्ठत मधुर युक्ता भाक्ति का दिव्य द्वारा । 
खुललित पद पूणो 'सूर” की काव्य-घारा॥ 
घर घर बहती है पाप सन्‍ताप हारी । 
बन बन अब'हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ ४॥ 


सरल सहज, प्यारी, रूप श्रीशक्ति घारी । 
शुति सरस सुगस्या श्रेष्ठ सर्वोपकारी ॥ 

हर कर इस भू की तू व्यथा भीति सारी, 

बन बन अब हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ ५॥ 
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अमर कावि-गुसाई की कथा, शान्ति-सझ । 
निलेये रस-सुधा के भाक्ति का पुणय पद्म ॥ 
भवन भवन पूजा पा रंही सौख्यकारी । 
बन बन अब हिन्दी राष्ट्र भाषा हमारी ॥ 





मातृ-भाषा हिन्दी । 





भिन्न २ भाषा नद लेकर 


बहती हुई सरस कर देवे 
पा नव जीवन उबेरता मय 


हिन्दी रूप महा घधारा। 
जीवन्मूत भारत सारा॥ 
कमे-भूमि यह फिर होवे। 


शुचि साहित्य रूप कृषि, अवनति आर्ति दीनता फो खोदवे॥ 


हो उन्नत साहित्य मिले,,निज 
भारता अपना दुख बिसरावे 
क्योंकि एक दिन यही देश था 
हा | अभाग्य-वश पतित हुआहे 
फेसा था यह देश हमारा 
किन्तु समथ ने सार हीन कर 
बह उसच्नत साहित्य, हमारा 
छुप््प्रय. हो रही हमारे 
बोल नहीं सकते अब कोई 
सात समुद्र पार की भाषा 
भाषा विषयक घोर दीनता 
हाय ! राष्टररसना बिहीन हो- 


गत-गोरबव फिर से आकर । 
पुनः पूवे गुरुता पाकर॥ 
भू-मण्डल भरका सिरताज। 
वही काल के क्रम से आज ॥ 
विद्यामय सब कला प्रवीण । 
इसे किया बल बुद्धि विहीन॥ 
वह संस्कृत भाषा विख्यात । 
भाग्य दोष से अब तो श्रात! 
भाषा मिल कर हिन्दू लोग। 
हम करते घर में उपयोग ॥ 
आये-भूमि में छाई आज। 
गये हमारे भाई आज ॥ 
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भाषा बिना महत्व श्राप्त कर सकती कभी न कोई जाति । 
देशोन्नति का सूल प्रौढ़ साहित्य सदा होता सब भांति ॥ 
अब है समय, मोह निद्रा हम तजकर अपना करें खुघार। 
अपनी माता मातृभूमि को करें विपद से हम उद्धार॥ 
माता के उपकार स्नेह शुत्ि आत्म त्याग हैं अपरम्पार। 
उसके ऋण से कोन, कहो, हे भाई !पा सकता उद्धार ॥ 
उसी भांति है मातृभूमि की महिमा झतुल झसीम अनूप । 
स्वगधाम से भी बढ़कर है जिसका शान्ति सोख्यमयरूप॥ 
दोहा | 
माता है निस्वार्थ का, मूर्ति मन्‍्त अवतार । 
कतघ्नता हे घोर अति, देना उसे विसार ॥ 
॥ रोला । 
भाता के सम देव जगत में और न कोई । 
मातृ-भूमि सम खुखद जगत में ठोर न कोई ॥ 
मातृ-भूमि हैं प्राण, प्राण हैं माता प्यारी । 
प्राण-हीन हम हुए जहाँ ये गई विसारी ॥ 
हाषित हो दश मास गये में हमको धारे । 
त्यागे भोजन शयन जिन्हों ने निज खुख सारे ॥ 
. जिन से कश्चन मई हुई मिट्टी की काया. 
..._ है रृतघ्न जो भूल जाय उस मा की माया ॥ 
अन्न वायु जल दुग्ध मुग्ध मन जिसके करते । 
रोग शोक सन्‍ताप जहां के रजकशणा हरते ॥ 
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हे जिसका शुत्ि नाम जाति की विभव-भूमिका । 
पशु है वह जिस को न ध्यान उस माति-भूमिका ॥ 
जन्मभूम से भिन्न नहीं होसकती माता। 
: शब्द अर्थ के तुल्य परस्पर का हे नाता ॥ 
पूजों यादि तुम एक, हुईं दोनों की पूजा। 
जननी से न स्वदेश कभी हो सकता दूजा ॥ 
माता का अति दिव्य दान 'साषा' है भाई ! 
.. जिसके बल से मिली हमें जग में प्रभ्नुताई ॥ 
'भाषा' का सम्मान, मान है माता ही का। 
भाषा का अपमान कुखिलता का हे टीका ॥ 
सब प्राणी में श्रेष्ठ जेश खुतवर विज्ञानी | 
भुक्ति मुक्ति के पात्र सृष्टि के नायक मानी ॥ 
बने हुए हैं बन्चु आज जो हम मद माते। 
भाषा बिना कदापि कहो क्या यह पद पाते ! 
हैँ कार्यो के मूल हृदय के भाव हमारे। 
भाव प्रकाशाधीन फम्मे फल होते सारे ॥ 
भाव-प्रकाशन-द्वार जगत में भाषा ही हे। 
महिमा अपरस्पार जगत में भाषा की है ॥ 
भाषा के आधीन हमारे सवे काये हैं। 
बिना सुभाषा नित्य हुआ करते अकाये हैं ॥ 


असि से भी अत्यधिक सखुभाषा का प्रभाव हे। 
किस पदार्थ का कहो खुवाणी का अभाव है ॥ 
साहित्यों की जगत बीच जननी है भाषा | द 
है उन्नत-साहित्य देश-उच्नति की झादा ॥ 
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है साहित्य प्रधान शक्ति मानव उन्नाति की। 
है यह दुलेभ खान जाति के सुख सम्पति की ॥ 
दर्पण है साहित्य देश के विद्या,'बल का 
शीति, नीति, विज्ञान, शान, क़ाषि, कल, फोशल कां॥ 
अचल मानसिक शरक्ति-रूप साहित्य नित्य हे। 
जिससे होता रृष्ट पुरातन काल-छत्य है ॥ 
घधमे, कमे, आचार, बुद्धि, बल, विभव,. बड़ाई। 
है उन्नत साहित्य, कोष इन सबका, भाई ! 
वेश, भाव, स्वातन्त्य, साधुता, उच्च व्यवस्था | 
जश्नति-पतन-विधान, दुर्देशा, दीन-अवस्था ॥ 
प्रेम, प्रीति, विद्वेष, नीति-कोशल नृप-समता । 
प्रकटाता साहित्य विविध देशों की क्षमता ॥ 
विविध काये जो हुए सहर्तों वर्ष पूवे थे | 
जिनके नायक-निकर सभ्यता में अपूर्य थे। 
जिनके विमल चरित्र-चित्र-समुदय विचित्र है। 
इस सब का साहित्य अकेला “मानचित्र” है ॥ 


झतएव हे प्रिय बन्धुगण ! अब ध्यान इसपर दीजिए। 
सब एकमत हो एक भांषा हिन्द भर में फीजिए ॥ 
साहित्य; के प्रत्यड्र की कर “ पुश्िसाधन प्रेम से। 
संसार यात्रा पूणों अपनी कीजिए श्ति क्षेम से॥ 


व्यापक भाषा हे न यहां हिन्दी भसाषा। सी, 
सरस सुबोध सुपाख्य सरल शुत्ि सदगुणराशी ॥ 
झत्प कष्ट से साध्य अल्प समयागम युक्ता | 
मुक्ता सम निश्चान्त नागरी लिपि संयुक्ता ॥ 
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अब तजकर बेर विरोध सब हिन्दी को अपनाइए। 
कर इसको भाषा राष्टरकी सिद्धि सकल नित पाइए॥ 
हिन्दी का साहित्य समुश्नत सब प्रकारहो-। 
उच्नत भाव विचार युक्त गत सब विकारहो ॥ 
रीति नीति विज्ञान शान उपदेश-सार हो । 
राष्ट्र श्रभ्युदय मूल-मन्त्र शिक्षा प्रसारदो॥ 
हिन्दी का हिन्दुस्थान में घर घर पुण्य प्रचार हो | 
इस आय्योचते पुनीत का शुभमय जय जय कारहो ॥ 


बडुग-भाषाके प्रति हिन्दी। 


तेरी उश्नाति देख. हृदय में हर्षित होते अहा! अपार | 
बहिन बड़ः भाषे ! देती हूं तुम को में आशीष हज़ार॥ 
ऋद्धि सिद्धि संयुक्त बद्धि यह अति अजन्ुपम तेरी अवस्तोक । 
उठते हैं जो भाव हृदय में डसे न में सकती हूं रोक ॥ १॥ 


पुत्रवती तू धन्य, धन्य हे मातृभक्त तेरी सन्‍तान ! 
करती हे अगरेज़ जाति भी गये त्याग जिनके गुणगान ॥ 
जिनके आविष्कारों को लख विस्मित होता है संसार । 
भू मण्डल भर के सुधियों के जो हें झति अमूल्य शड्रार ॥२॥ 
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इंद्वर चन्द्र, विद्त वड्धिम बाबू, भ्रासेद मधुसूदन दृत्त । 
हेमचन्द्र कवि नवीन चन्द्र मधुमय काव्यामृत पान प्रमत्त ॥ 
शिशिर कुमार, रमेशचन्द्र, श्री राघाकान्त देव घामान । 
घसुधा में चिरकाल करेंगे गोरेव तुभको बाहिन ! प्रदान ॥ ३ ॥ 


पूज्य सुरेन्द्र, अजेन्द, शारदा, बिपिन, सतीश चन्द्र गुणखान । 

झाशुताष, जगदीश चन्द्र, गुरुदास, प्रफुनल्न चन्द्र घीमान ॥ 
सुकाधि रवीन्द्र नाथ ठाकुर घर कावि कल कशणठ महा घिद्धान्‌ । 
इन सुधियों का तुक फो ही क्या है भारत भर को झ्राभिमान ॥ ४॥ 


बहिन ! ज्ञात है तुकको बिना राष्ट्र भाषा के कोई जाति । 
कर न सकी अभ्युद्य फभी निज पाकर भी सुयोग सब भाँति ॥ 
वाणी बिराहित रणा-नायक गणा यादे करने ज़ावें संग्राम । 
बहिन ! सोच तू तब उनकी सेना का क्या होगा पारिणाम ॥ ५॥ 


भाई भाई भेद न कुछ इन भारत फे सल्तानों में। 
भाव प्रकट फर सकता किन्तु न एफ अन्य फे फार्नों में ॥ 
कह तू बहिन! इस दशा में हो जातीयता कहां से प्राप्त 
पक भाव हो भारत भर के सन्‍्तानों में केसे ब्यापस ?॥ ६॥ 


बहु भाषा-भाषी होने से प्रान्तल २ के शभ्रथियासी । 
एक देश वासी होकर भी हैं जेसे विदेश घासती ॥ 
कहीं परस्पर मिलते हैँ जब फभी सकल भारत फे लोग । 
बिना राष्ट्रआषा परदेशी भाषा का करते उपयोग ॥ ७॥ 


यह भाषा वैषभ्य बड़ी वाघा है झाये-अभ्युद्य में । 
भहीं एकता आ सकती है हम में इसके ही भय में ॥ 


$ ( ३ ) 


इस बाधा फी जड़ फार्टे, इस भय को हम कर देवें पूर । 
एक राष्ट्र भाषा स्थापन कर देशोन्नाति साथें भरपूर ॥ ८॥ 


झत: देश उन्नति हित आवश्यक है एक राष्ट्र साषा। 
बिना राष्ट्र भाषा फे पूणो न हो सकती है निज आशा ॥ 
बिना राष्ट्र भाषा स्थापनके जाति देश हैं मूक समान। 
एक राष्ट्र भाषा देती है देश जाति गोरव का ज्ञान ॥ € ॥ 


एक एक यदि मिल्लें “शक्ति” ग्यारह की उनमें झाती हे। 
इसी नीति का पालन हमको गशित रीते सिखलाती हे।॥! 
भिन्न भिन्न ये प्रान्तिक भाषा मिलें प्रेम से विधि अनुसार । 
एकादश गुणा बल से होगा फिर यह वर सिद्धान्त प्रचार ॥१०॥ 


मुझे बोलने वालों की संख्या भारत में इतनी है। 
झन्‍्य झनन्‍्य भाषा साषी जन की कुल संख्या जितनी है ॥ 
पुनः प्राकृतिक विधि से में हूँ जेशां सभी भाषाओं में। 
है सर्वोच्च अभ्युदय मेरा राष्ट्रीज्ोती आशाओं में॥ ११॥ 
है मेरी स्िपि देवनागरी दोषहीन शुत्चि, विगत विकार । 
सरल सहल हे अटप कष्ट से साध्य, पुनः प्राचीन अपार ॥ 


जैसी जाती लिखी पढ़ी वेसी ही जाती है तत्काल | 
नहीं अनथे अथे का इसके होता कहीं कभी विकराल ॥ १२ ॥ 


परम पुरातन संस्क्रत भाषा लिखी इसी मे जाती है। 
पल, बा... च॥, 
अपनी प्रफृत सरखता सत्र वह “बालबोध” कहलाती हें ॥ 


प्रान्तिक भाषाओं में 


( ७ 9 


किसी प्रान्त या किसी देशवासी हो गोरा या फाज्ा, 
दो दिनमें वह अहा ! सीख सकता इसकी सु-वर्णोमाला ॥११॥ 


|पान्तिक भाषा लिपि में संस्कृत लिखती है तेरी सनन्‍्तान। 
वह मेरी लिपि भें संस्कृत लिख दे मुझ हिन्दी फो सम्मान ॥ 
बड़ विश्वविद्यालय जिसमें है प्रचलित यह नियम नवीन | 
संस्कृत लिखने को ऊृुपया वह फरलें नियत लिपि प्राचीन ॥१७॥ 


ऐसा करने से भारत का सब प्रकार होगा उपकार। 
पुनः राष्ट्-लिपि संस्थापन का खुल जावेगा उत्तम द्वार॥ 
| कृष्णा स्वामि भूदेव मुकर्जी, मित्र शारदा चरण तथेष। 
मेरी द्विपि की स्भ्रष्ठता करते हें स्वीकार सदेव॥ १५॥ 


तेरे प्रिय खुत दे सहाय यदि मुझ पर प्रेम दिखावेंगे। 
भारत उन्नति के पथ में थे बड़ी सुगमता पायेंगे ॥ 
अधिक न वे मेरी लिपि का प्रचार करनो करलें सवार । 
कई अंश में खुल जावेगा इससे राष्ट्रोन्नाति का द्वार ॥ १६ ॥ 


तुके देख झपनाते मुझको फिर उत्कल द्वाधिड़ तेलड़। 
आदर देँगे बहिन ! हु से पुलकित होगा मेरा अछु॥ 
है यह सुविद्ति भारत में हे मेरी व्यापफकता सब झोर। 
विद्ति विद्व में हे मेरी सारल्य तथा गुरुता सब ओर ॥१७॥ 


बड़ निवासी या उत्कल के वासी जब होते हैं ऋद्ध 
तब वे मुझ हिन्दी में ही करने लगते हैं वाचिक युद्ध | 


+ जगाल | 


( ह_&४५ ) 


उसी भांति द्वाबिड़ तेलंगी महाराष्ट्र गुजेर घासी। 
तीथों में निज भाव प्रकाशन हित बनते हिन्दी भाषी ॥१८॥ 


एक भांति या अन्य भांति वे करते हैं मेरा सम्मान । 
यदि' स्वीकार करें वे मुझको तो होगा सबका कल्याण ॥ 
डश्नाति हो स्वदेश की, हममें जातीयता शीघ्र हो. ज्ञात, 
हिन्दी, हिन्द्वासियोंकी, में बनूं राष्ट्र भाषा विख्यात ॥ १€॥ 


में यह कहती नहीं कि केवल मेरा ही आराधन हो। 
अन्य अन्य प्रान्तिक भाषाओं का मेरे हित त्यागनः हो ॥ 
यह न फभी हो सकता हे इससे न भलाई! होगी लेश । 
ऐसा कथन ऐक्य के बदले बहिन ! बढ़ा देवेगा द्वेष॥ २० ॥ 


घर में जननी जन्‍म दातञ्रि माता के रहते भी क्‍या छोग। 
निज रानी की पूजा करने में न लगाते हैं मन-योग ! ? 
उसी भांति में रानी, प्रांतिक भाषाएँ ज्यों माता दे। 
नीति निपुणाता निष्ठा नवनिधि, नूतन निमेल नाता है ॥ २१ ॥ 


मेरे कुछ सत्पुत्रवरों ने सम्मेलन का करके साज | 
तेरे इस विद्यानगरी में किया बहिन ! अधिवेशन झाज ॥ 
इन की मातृभक्ति को ;लखकर दे तू इनकों यह आशीष | - 


तुम सबकी शुभ इच्छाओं को पूणो करें मंगलमय इंश ॥ २२ ॥ 


ण्ब्ल्य्छु क्षण 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन (कलकत्ता) के अधिवेशन में पठित | 


( #६ ) 
* नीलध्वज के प्रति जना । 


अलकक तन» और के कह + कैलला5 


एृदकम्पकारी रण वाद्य घोर हे बाजता क्‍यों नृप-द्वार- ओर? 
सरोष क्यों बोल रहे तुसड् ? निधोष क्यों हैं करते मतड़ः? 
ग्राकाश में क्‍यों उड़ती बिशाला आझाकाश चुम्बों नप-केतु माला? 
क्यों राज सेना तव सामिमान हुकारती केसरि के समान ? 
कया साजते हो रण साज वीर- सद॒पे, या पुत्रवर प्रवीर- 
की म्रत्यु काही बदला चुकाने चले प्रभो तत हिया जुड़ाने ! 
है वीर का काम यही प्रधान स्वहस्त में ले धनु ओर बांश 
बविदारना दुधेर शात्रु वक्ष या प्राण देना रण में समच्॥ 
जाओ प्रभो फाल्गाशि शीश छेदो जाओ प्रभो फाल्गाणि वक्ष भेदो 
उसे शरों से कर खंड खेंड शोकाग्नि मेटो उर की प्रचंड ॥ 
गजेन्द्र जेसा कर घोर घोष कृपाश ले के कर में सरोपष 
किरीट का दपे दलो तुरन्त संग्राम में हे नप बीयंबन्त 
| खः नर न दि कह गा मै 
काटा हुआ सद्य सुंडाकरीरटि मुंड अिशूल पेले जब बीर चेड 
-स्वगेह झाओझ तबही कराला बुझे जनाकी-सुत-शोक ज्वाला ! 
मे पाथका मुंड सकूं बिलोक तो शांत हो क्या यह पुत्रशाक ! 
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| माहेश्वरी पुरी के युवराज नीलध्वज राजा के पुत्र प्रवीर 
ने पाणडव कृत अचश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ा | इससे 
अजुन ने प्रवीर को युद्ध में मार डाला। महाराज मनालिध्वज 
पाथ से युद्ध में पराइम्मुख हो कर सन्धि करने लगे। पुत्र शोक 
कातरा नीलध्वज की महिषी ने तब अपने पाति के पास यह पत्र 
प्रषण किया । 


( 


हे जन्म में झुत्यु यही निंदान 
सत्पुत्र मेरा सुमति प्रवीर 
स्वशचनुसे सम्मुख युद्ध (ठान 
तो क्‍यों वथा शोक करूं तद्थे 
- पालो मही, च्ञात्र खुकम पालों 
आनन्द में मग्न सभा तुम्हारी, 
है नत्तकी नृत्य फरें विनीत 
सगये राज्याशन पे तुम्हारे 
स्व पुत्र हन्ता रिपु पाथे पापी 
है पाथे अभ्यागत तुबद्य आज 
सह्े जोड़े तुम युग्म पाणि 
स्व दुःख गाथा किससे कहूं में 
खो पुत्र को क्या अब ज्ञान हीन 
दुर्दुव ने क्या तव पुत्र छीन, 
होती न जो बात यही यथाथ्थे 
स्व मित्र के कोमल युग्म पाणि 
प्रवीर रक्ताड़ित पाथ हाथ 
स्व पुत्र हन्ता कुल नाश कारी 
है पाथ पे रोष तुम्हें नहीं क्‍या ? 
/ कहां तुम्हारा धनु और बाण, 
कहां तुम्हारी बल वीरता हे 
नदात्र के वक्ष बिदार हाय 
प्रसक्ष हो क्या करते सुमिष्ठ 


कहो कहें क्‍या तुमको नरेश ! 


3, 


७9 ) 


संसार में हे विधिका बिधान | 
महा प्रतापी रण घीर वीर॥ा 
किया अहा इन्द्र पुरी प्रयागा;। 
था पुत्र जो वीर रथी समथ ॥ 
प्राणेश ! राजोचित घमेपालो । 


है व्याप्त बेशी-ध्वनि मोदकारी 


हैं गा रहे गायक वृन्‍्द्‌ गीत। 
बेठा हुआ है धनु बाण धारे॥ 


न लाज आती तुम को तथापि? 


महा सभा में घिक वीर राज ! 
पूजों उसे हा ! कह मिष्ट वाणी 
अपार निंदा जग में सहूँ में । 

हुए सुनीलघध्चज भूप दीनवा 
किया तुम्हें भी अब शक्ति हीन 

पूजा न जाता यह नीच पाथे! 
के,तुब्य हा हा कह मिष्ट वाणी 
छूते कहो क्यों कर आप नाथ !! 
खझूली निधर्मी रिपु दुश भारी। 

हे क्षात्र का घमे कहो यही क्या 
कहां गदा शूल कहां क़पाण ! 


कहां तुम्हारी रण घीरता है ! 


संग्राम भें, आप उसे वुलाय | 
आलाप छारा तज घम इष्ट ॥ 
फेले कथा जो यह दश देश | 


( 


संसार के धार्मिक छत्र घारी 


खुना कि नारायण तुल्य जान : 


हे किन्तु स्वामी यह भूल भारी 
कहो मुभे क्या गुण देख नाथ 
या दंव का है उलटा विधान 
दक मुझे वीर रथी सुपात्र 
हा हन्त छीना उसने उसीको 
था मान हीं शेष बचा हमारा 


समूल होगा झब क्या विनिए्ट . 


आचाये हे पाथे कुवंश का जो 
कहो मुझे क्या गुण कान्‍्त देख 
में जानती हूं यह भी नरेश 
के हूं प्रतापी रथिराज पार्थ 
विवेचना कान्‍त करो, कदापि 
होता रथी तो धर रूझ वेश 
महारथी लक्ष न्॒पाल वीर 
या द्रोपदी का सकते न छीन 
विचार के ब्राह्मण भीरु पार्थ 
दता न घोखा नपमेडली को 
सहाय जो श्री हरि का न पाता 
ने याग दंता जब श्री शिखण्डी 
पितामह क्षत्र कुल प्रदीप- 
स्व पूज्य आचाये पिता समान 
उन्हें विनाशा यह पाथे, भूष 
थे सु प्रतापी रण श्रग्न गशय 


र्द्प्प ) 


बिचार देखो यह बात सारी ॥ 
हो पाथ को पूज रहे सुजान। 
विचार देखो तुम छत्र घारी ॥ 
हो पूजते हा तुम जोड़ हाथ। 
मनुष्य को है जिस फा न ज्ञाना. 
गुणा प्रतापी सुत एक मात्र | 
दिया झहो दुःख झपारजी को ॥ 
हे कान्‍त सो भी इस पार्थ द्वारा 
मुझे इसीसे दुख हे घनिष्ट ॥ 
पूजाई होगा तब कान्त क्‍या सो? 
है ग्राह्य घाते उसकी विशेष ॥ 
कि बोलते हैं सब देश देश- 
न किन्तु चाणी यह है यथाथे॥ 
महारथी हे नहिं पाथे पापी। 
क्या द्रोपदी को हरता नरेश ! 
प्रतापशाली मति मान घीर | 
न पाथ होता जब घम हीन !! 
से कोन योद्धा लड़ता यथार्थ 
पाता कभी कया यह द्रोपदी फो 
तो पाथे क्या खाणर्डवको जलाता 
तो पार्थ पापी कपटी घमणडी 
“का सार क्या हा ! सकतामहीप 
प्रसिद्ध थे द्ोश रथी महान ॥ 
छल क्रिया हा ! करके अनूप। 
महा रथी कण स्वनाम घम्य 


( ४ ) 


अन्याय केसा करके अपार 
महारथी का यह घम है क्‍या 
करें सदा जो छल का प्रयोग 
जो जाल में फोशल से फैसाय 
-तो कया कभी वीर रथी कहाय 
नरेश क्या है तुमको न ज्ञात 
जो छोड़दें' लोग स्वघम इष्ट 
कहां तुम्हारा वह वीर दपे ? 
क्यों व्यथ होके अब प्राण रंक, 
हे सत्यु से भी बढ़ के कलंक 
न सत्य से पांव कभी हटाओ, 
हा कोन सा पातक हेतु आज 
है पाथ आगे नत शीश मान 
चाण्डाल के पाद प्रलित घूल- 
तो घोर अन्याय तथा समूल 
है किन्तु ऐसा अब दोष देना 
नृपाल स्वामी तुम हो मदीय 
जो दोष दूं व्यथ तुम्ंह नरेश 
'तो भी तुम्हारे हित हेतु नाथ! 


में आय्य फनन्‍्या कुल कामिनीहूं 


अतः अशक्ता अति सर्वथा में 
किरीटि ने दुःख मुझे दिया हा! 
मदीय भता तुम वीर राज 
खो पुत्र को हाय न क्यों मरूं में, 


उन्हें विनाशा यह पार्थ छार ! 
कहो यही क्षात्रिय कर्म है क्या ? 
क्या वीर हैं वे शठ नाच लोग 
झगेन्द्र को व्याध बधे कदापि 
संसार में भी वह ब्याध पापी!! 
कह तुम्हें क्या फिर और बात 
क्या वीर हैं वे नर भी निकृष्ट 
कहां तुम्हारा वह मान दपे? 
लगा रहे हो सिर में कलंक ! 
अहो ! बचाओ इससे स्व अंक 
स्वयं मरो या रिपु को भगाओ। 
वीराग्न नीलध्वज राज राज 
हा राम ! होके हत बुद्धि ज्ञान !! 
से होय जो भूषित विप्र. साल 
असहा हे कया नहिं हे नृपाल 
संसार में व्यथे कलंक लेना 
अतः सदा हो मम पूजनीय 
तो पाप होगा मुझ को अशेष ॥ 
है घाप्ट्ये मेरा यह जोड़ हाथ । 


पुनः अधीना तब भामिनीहूँ 


केसे मिटाऊं मनकी व्यथा में !! 
सनन्‍्तान हीना मुभकी किया हा! 
दुर्देव से हो अति बाम आज !! 
सेलार में जीवन क्यों घरूं में ! 


( १०० ) 


हुआ जना कीणे जगत्‌ विशाल 
ललाट में था बिधिने लिखा जो 
हा! पुत्र प्राणोपम हा | प्रवीर ! 
इसीलिए क्या सह कष्ट नाना 
स्व गर्भ में थी किस जन्म में में 
तूने दिया हा | यह ताप वत्स ! 
आशालता को इस दुःखनीकी, 
हआ अरे तू इस भांति मुक्त ? 
रे आँख रो रो अब बारि घारा 
पोंछे तुके कोन ? अरे अबोघ ! 
तुझे जुड़ावें, कह, कौन आज 
हे पार्थ के भीषण बाण द्वारा 
अरे पड़ा है ! बिल में लुकाके 
अरे मणीहीन फणी अनाथा !! 
जाओ तुम्होर चिर मित्र पाथे- 
आओ कुरुक्षेत्र प्रसपन्नालेत्त ! 
चली तुम्हारे घर से परन्तु 
हूँ क्षात्र वंशोद्धय वीर बाला 
 निलज्ञ होके, घर जेय्ये हा! हा! 
विश्राम लूँगी अब में अनन्त 
हूँ माँगती त्वत्पद की, नृपाल् ! 
स्वामी! करोगे, फिर से पुकारो 
प्रतिध्चनी उत्तर दे तुम्हें तो 


मेरे लिए निज्नन हे नपाल ! 
कालान्तमें आज अहो फला सो 
तेरे बिना प्राश घरें न घीर ! 
तुभे रखा था दश मास वत्स 
दोषी, कियाथा तब पाप क्याजो 
मुझे, उसी के हित क्या विनाश 
हा! वत्स माता ऋण भार सेक्‍्या 
क्या वत्स | तेरे मन यही था ! 
क्यों हे बहाती इस भाँति आज 


है प्राण तू भी जलता वृथा क्‍यों 


सुमिष्ट वाक्‍्यामृत-वारि द्वारा ! 
शिरोमरणी ही तव खण्ड खण्ड 
सखेद त्यागो निज प्राण रो रो 
जाओ प्रभा ज्षात्र कुलप्रदीप 
-के सड़ः नीलघ्यज बार अ्रष्ठ 
स्वपुत्र के हेतु जना अभागी 
हवार क्षत्री कुल की बघू में। 
केस सह में अपमान ऐसा 
श्री जान्हवी में करके प्रवेश 
अतः विदा में चिर काल हेतु 
जो लोट के राजपुर प्रवेश 
''जना कहां है” कहके कभी जो 


जना कहा ह कह के नपाल !| 


व मन्‍ लक 


बड़ कावेशुरु श्री माइकेल मधुसूदन दत्त कत वीराड्रना 
काव्य के जन! पत्र' नामक सगे का अनुवाद | 


( १०१ ) 
जीवन्मरण । 


'र-न्‍वनजिनननननननननननिननननननन लमणननन. 





के अमन 


दुशों की दुश्ता की प्रकट यह हुई मंत्रणा शुप्त आज | 
कीति ख्याति प्रतिष्ठा सकल यह हुईं हन्त ! हा! छुप्त आज ॥ 
निन्दाके भक्ष्य होके आंत विषम व्यथा चित्त पाता सदेव | 
जीते जी पा चुका में मरण दुख यहां हाय ! दुदोन्‍त देव ॥१॥ 


चाता क्या में बताऊं झबतक जगमें प्राण घारे हुआ हूं । 
मयादा को गुमा में घिक थिक यह यों मान धारे हुआ हूं ॥ 
मातः पृथ्वी मुझे क्या फटकर अपनी गोद' में ठोर दोगी। 
हा हा हा हन्त ! हा हा | बढ़कर इस से झुत्यु क्या ओर होगी ॥२॥ 


जाते जो प्राण मेरे निकलकर अभी क्लेश पाता न ओऔर। 
निन्‍्दा व्यापी न होगी इस तरह कहीं देखता में न ठोर ॥ 
होती है आत्म निन्‍दा रह रह मन में चेन पाता न जी है। 
जीना भी तो यहां हा ! विषम विषमयी झूत्यु है, मृत्यु ही हे ॥श॥ 


क्या मेरे पातकों का प्रातिफल यह है ? तीत्र से तीत्र हाय ! 
पापों का घोर मेरे प्रतिफल यह हे, न्याय है सत्य, न्याय ॥ 
जीते जी हाय ! देना मरण जगत में दण्ड है चणड, दच ! 
पापों की ओर देखूं निज जब तब तो ग्लानि होती सदेव ॥४॥ 


«“उ# इ॑ 


( १०२ ) 


हृदयोद्वार । 





जीवन का है लक्ष्य नहिं, भौतिकः सुखका भोग। 
विषय वासना तज करो, परम शान्ति उपभोग ॥ 
परम शान्ति उपभोग प्रेमके बल से होगा । 
झायोंने हे इसे पूर्ण मात्रा में भोगा॥ 
भारयों को झाचाये कर तत्वशान्ति का सीखलो। 
पाश्चिमात्य देशो अहो, स्वत्व शान्ति का सीखलो ॥ १॥ 


हम सबके कर्ता वही विश्वनाथ जगदीश । 
भाई भाई हम सकल परम पिता है ईंश॥ 
परम पिता हे इईंश, सकल हम भाई भाई। 
उचित न हम में श्रात ! व्यर्थ की कपरट- लड़ाई ॥ 
भूल स्वार्थ में बन्धचुका रक्त बहाना पाप है। 
वन्धु आसको छीनकर छलसे खाना पाप हे॥२॥ 


इंश्वर का आवास है दीन जनों के द्वार। 
इंश्वर को ढूंढ़ो वहीं प्रात-भाव डर घार॥ 
श्राठृभाव उरघार प्रेम समता की दीक्षा, 
अ्रहण करें हम सभी, एक्‍य की झनुपम शिज्षा ॥ 


. निबेल जन पर जो सबल हो, करता अत्याचार हे। 
. करता ही है उस जाति का, ईश शीघ्र संहार है ॥३॥ 


४७ आ 


( १०३ ). 


अन्योक्ियाँ । 
लत आता 


मेघ 


कृषक होते हैं विकल, ये खेत सूखे जा रहे । 

गगन मे हें सघन घन हा | जल-बिना मैंडरा रहे । 

तू कद्दाता हे जलद ! संसार में दानी बड़ा, 

कर लिया हे आज तूने हृदय क्‍यों अपना कड़ा ! ॥ १॥ 


लाख बे-मोके लुटावे, लाभ उससे कुछ नहीं 
समय पर हे एक मुद्रा लक्ष से बढ़ कर कहीं ! 
सोच तू इस बात को, हो दूर धन अभिमान से 


चर 


इन्द्रि के बाहनों का बेर हे क्‍या शान से ?॥ २॥ 
भारतीय कषक 


इन पुरखाती हल बखरों से कृषक ! उम्र तुमने काटी | 
भूमि जोतने. खाद-डालने की न गई वह पारिपाणयी । 
सोलह आना फरसलल लुर्वे यदि इन्द्र फरेंगे जीवनदान। 
यह फहते तुम भाग्य भरोसे बेठों, इधर मररहीं घान॥३॥ 


प्रथम सूखेता, बहुकुदुम्बता, पुनः बिषम दारिद्य अपार 
फिर शेलाक्ष साहुकारों का शोणित-शोषक गुरु ऋण भार, 
करें कहां से निज उन्नति तू कृषक ! जलाशय बना महान 
वेशानिक विधि से काषि होगी भारत में भी क्या ? सगवान !॥ ४॥ 





न कर घृणा तू सिंह ! श्टगालादिक लघु बन जीवों से नित्य 
लघु गुरु का जग में जोड़ा है, झाति अद्भुत हैं हारि के कृत्य । 
पड़ा जाल में विकल बड़ा तू गरज रहा था जब स्त्रो शान, 
भूल गया क्‍या किसके द्वारा गये बचाये तेरे प्राण ?॥ ५॥ 


यादि म्रगराज ! इयार आदिक फो देगा तू कुछ आदर मान 
है आदइचये न, मोके पर वह कर बेठे तेरा अझपमान। 
इसी लिए उनका शाशन है उचित, सिंह ! तव गोरव-योग्य 
पर उच्चार्शिय/गजराजों का दमन स्वेथा हुआ अयोग्य !!॥ ६॥ 


र्बाकर 
अवशुण तुभमे देख अनेकों तुझे दोष देते है लोग , 
गुण हैं उनको नहीं दीखते जिन्हें लगा पर.-निन्दा-रोग। 


रलाकर तू रल्ाकर है, क्षार हुआ जल तो क्या सोच ! 
“लवण बिना सब रस फीका" यह फहते बुधजन तज सफोच॥७॥ 


रलाकर ! तेरे दोर्षो को प्रकट फिये यदि फवि ने सवे 
उसे देख तू सच हे या नहिं. तजकर अपने गुण का गये। 
महर्ज्ननो में भी दोषों फा होना संभव हे सब काल 
प्रकृति पुरुष से जात हुई यह हन्दमयीहे साशि विशाल ॥ ८॥ 


( (१० ) 
सनेहलता 


अआथात्‌ 


ऋकल्काओऋ! फर ऋत्काकएर 


नर ्॑ा2 पलक स फहबतईई-- 5 


कन्या दित सहते विविध दुःख पितु माता 
दे कन्या जन्म न भारत मे तू, घाता !। टेक 


भारत के मानव दानव-प्रकृति दिखाते 


भारत के मानव हिसा प्रकट सिखाते 


भारत फे वासी ज्ञान धमे सब भूले 
भारत के बासी मान कम सब भूले 


अबलाओं के दुख के न रहे अब ताता 
दे फन्‍या जन्म न भारत में तू, घाता 


शिक्षित सुसभ्य जग-पूज्य जाति बंगाली 
कन्याओं के हित दिखा रही कंगाली 
तब अपद अनाड़ी जाति घरों में भाई 
क्यों हो न सुता सेवा में अति कठिनाई 
भागिनी हित भिक्तषुक बने अनेकों श्राता 
दे कन्‍या जन्म न भारत में तू. धाता 
ब्राह्मण हो सब अब भूले निज ब्राह्मणाता 
घन आगे रही न घम्म जाति की ममता 
द्विज स्वार्थ अधघ हो त्यागे सारी समता 
हिंसा की सब में बची एकही ज्ञमता 
दुबेल फो दहना सबल नरों को भाता 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


दे कन्या जन्म न भारत मे तू. घाता ! ॥ ३॥ 


( ९०६ ) 


हम दो हज़ार का टीका जब गन लेंगे । 
निहईूजलय बिवाह होने का उस दिन देंगे। 
दाई सोशो की बारात हमारी भारी। 
सब की दो पूरी पूरी ख़ातिरदारी। 
यों निधन पिता हे नाहक मारा जाता। 
दे कन्या जन्म न सारत में तू, थाता ! ॥ ४॥ 
ए हिन्दू मेरे बन्धु वणे घर चारो। 
झव तो भी अपने फूटे नयन उघारों। 
घन तष्णा में पड़ निज को निज मत मारो | 
नर हो कुछ करुणा हृदय बीच तुम घारो । 
देखो देखो यह वेश रखातल जाता। 
दे कन्या जन्म न भारत में तू, घाता! ॥५॥ 
पे झ्रायों ! में यह स्नेहलता। जलती हूं। 
कक्तेव्य पूणो कर अस्ब निकट चलती हूं॥ 
तम हरे तुम्हारे हृदयों का, यह ज्याला। 
वुख से न घर घर झाय्ये षोड़शी बाला ॥ 
मेरे हित पेतक घर था बेचा जाता। 
वे कन्‍या जन्म न भारत में तू, घाता॥ ६॥ 


 सस्‍्नेहलता कलकत्ते के एक कुलीन पर निधन ब्राह्मण 
को कन्या थी, इसका पिता लाख यत्ष करने पर भी इसके 
ल्षिए कोई ऐसा सुयोग्य 'वरपात्र' न पा सका जो बिना रुपये 
लिये स्नेहलता से विवाह करने फो प्रस्तुत होता | लाचार 
उसने अपने घर को बेंचकर कन्या के लिए वर खरीदने का 
संकल्प किया | यह बात स्नेहलता को असहा हुई । उसने 
भग्नि द्वारा प्राण विसजेन किये । 


( १०७ ) 


जय तिलक । 
४2 कुछ 


जय राजर्धथि प्रधान च्ञान-आगर गुन सागर। 
जय जय प्रतिभावान परम विद्वान्‌ उजागर ॥ 
जय जथ करुणासिन्घु दीन के वन्धु प्रेमघन | 
जय भारत भ्रुत्रि इन्दु करन आलोकित जन-मन ॥ 
जय वेद और उपनिषद्‌ के सारामृत बरसा करन । 
जय जय विदेश विद्वानवर चित चकोर सन्‍तत हरन॥१॥ 
जय स्वदेश उद्धार हेतु शुत्रि त्रत हिय घारन। 
प्रज्ञा स्वत्व द्वित न्याय-युक्त आन्दोलन कारन ॥ 
जय गम्भीर विचार राजनेतिक परखारन | 
जय जय जन मन बीच घम्म को दीपक बारन ॥ 
जय कम्मंवीर सच्चरित वर, न्याय निरत, उन्नत-हृद्य | 
धूति सहिष्णुता निर्मीकता के सूतिमान भगवान जय ॥२॥ 
जय आदशे ग्रहस्थ ग्रहीगणा को संचालक | 
जय गड़ासुत सदृश खुभग भीष्म प्रणपालक ॥ 
जय तन से मन से घन से भारत सुख साधक। 
जय वाणीसुत सुभग स्वावलम्बन-आराधघक । 
जय अआयविगतगौरव सकल प्रकटावन छितिपर अमल 
जय भारत-दुर्गेति सघन वन दृहन करन अनुपम अनल ॥३॥ 


जय ब्राह्मण कुल दीप रतन भारत उज्ज्वलतर ॥ 
नव उमड़ नित भरन म्ुदुल युवकन हिय भीतर ॥ 
जय आति सरल खुभाव, सौम्य सुराति चित-चोरन । 
परमुख जोहन निन्‍्य प्रथा को जड़तों तोरन ॥ 





( शथ्८ ) 


जय हरिदचंद्र सम सत्य प्रिय, टारत सत्पथ सरों पग न 
बेर न है जाको सुयश सुठि गान करत नित मनहिं मन ॥७॥ 


जबलों जग में राजनीति प्रति सांचो आदर। 
जब लो भुवि स्वातन्त्रय स्वत्व फो तत्व उजागर ॥ 
जब लॉ आरज धघधम्मे कस्मे ममेश वीरवर ) 
जब लो सत्य स्वदेश भक्ति प्रति हृदय पटल पर॥ 
तबलों वस॒धा पर सुयश तव रहहि अटल अविचल अमर 
“जय जय॑तितिलफ” कहि घोषिहें पुलकित चित सुरनागनर ५ 


स्वावलम्बनाचायं आये कुल विशद्‌ वंेशघर | 

अहो राजऋषि तिलक ! तिलक भारत को शुभतर ॥ 

काह आंखि सो भई ओट जो पे तुब मूरति | 

मन मन्दिर महँ बसत हमारे जब तुम नित प्रति॥ 
शिक्षा दीक्षा आदेश झोर सुठि दर्शित पथ तव सकल 

प्रति भारत वासिन हृदयपर रहिहे नित झड्डि-्त अटल %+॥६॥ 


22% श्ण् श्र 


कम्मेवीर मिस्टर गाँधी । 


डाउन रच 


शत शत बाघा-विध्नों से भी चीर-हृदय कब रुकता है । 
भीच नरों के सम्मुख प्राये-चीर-मस्तक कब क्कुकता है ॥ 
'देशमान' रखने में तुमने बड़ी अजब हिम्मत बाँघी । 
. जुग जुग जीओ फम्मवीर तुम देशभक्त मिस्टर गाँधी ॥ १॥ 


ताला त भवन ॥ 





बस +५8५ ॥ पके पाक ममण आलम का भ 








# खोकमान्य तिलक फे काराबास पर | 


( १०४६ ) 


जब तक प्राण रहेंगे तन में, हम न बने जीवन्मत दास, | 
सत्य न्याय मयांदा के हित त्यागेंगे सब भोग विलास ॥ 
जेल जाँयगे, ज्ुधित रहेंगे, सहें सभी पानी आँघी । 
ऐसे व्रत के ब्ती घनन्‍्य तुम देशभक्त मिस्टर गाँधी ॥२॥ 
सभी जाति हो प्रजा-तन्त्र-प्रिय, पक्षपात का होवे नाश | 
जबरदस्त मत छीन सके फिर दीन-जनों के मुख का ग्रास | 
भूतल में फिर रामराज्य हो कलियुग में आवे जेता ॥ 
कम्मेवीर मिस्टर गांधी से न्‍्यायनिष्ठ जब हों नेता ॥ ३ ॥ 
हिंसा प्रिय दानव-गण होवें धम्मे भीरे मानव मृदु प्राण । 
मिटे द्वेष अन्याय, बने सब काले गोरे एक समान ॥ 
शुभ समत्व का तत्व व्याप्त हो, रहे न कोई जित जेता। 
कम्मेवीर मिस्टर गाँधी से न्‍्यायनिष्ठ जब हों नेता ॥ 8॥ 
धन्य तुम्हारे तात-मात हैं, धन्य सुरम्य काठियावाड़ । 
बना आज यह जगत नेत्र में गोरव-गेह अन्य मेवाड़ ॥ 
जा विदेश-तुम बिना कोन ? निजदेश-हेतु सबेस देता। 
जुग जुग जीओ, मिस्टर गाँधी, कम्मेवीर भारत नेता ॥ ५॥ 


विनय । 


“+>#फनतन्न- 990 ८८:०० <९----- 


शुभ सुख सुगाते सुमाक्के सागर. शान्तिसझ, स्वातन्त्र्य स्वरूप! 
शील-शोये-सोरभ-शुचि-श्री-पति, शोभा शक्ति-समूह अनूप ! 
परम-पिता, करुणा वरुशालय, श्रद्धा स्नेह खुधा के स्प्रोत ! 
हो यह मेरा हृदय पू्े तब दिव्य प्रेम से ओतप्रोत ॥ १ ॥ 


( ११० ) 


स्वेशक्ति सम्पन्न इश ! दे मुभे रूपा कर ऐसी शाक्ति। 
जीवनभर में मातृभूमि की सेवा ज्यों कर सकेँ सभाक्ति ॥ 
प्रीति सहानुभूति झादिक गुण झछ तुमसे में नित्य उचघार। 
तजकर हिसा स्वाये कलह छल, करूं हृदय से '' जाति-सुघार" २ 
झनृत, दुश्ता, कुरुचि, कपटता द्वरोह दंभ का कर संहार। 
सत्य, साधुता, सुरुचि, सरलता, स्नेह शील का करूं प्रचार ॥ 
क्रोध, विरोध, मोह हिंसा मद लोभ काम माया व्यभिचार। 
कर न सकें मुझ पर या मेरे जाति-भाइयों पर आधिकार ॥ ३ ॥ 


स्नेह मयी जननी का अनुपम दान “मातृभाषा ” सुखमूल । 
ज्ञान प्राप्त कर जिसके द्वारा हरते हैं हम “हिय के शूल ” ॥ 
उस हिन्दी-उस प्यारी हिन्दी भाषा की में भक्ति समेत। 
सेवा किया करूं हे इद्वर ! सदा सवेदा शाक्ति समेत ॥ ४॥ 
नक॑ यात्रा सम दुखदाई पाशाव ब्ृत्ति त्याग सब लोग। 
रहें प्रेम से इंश ! करें शात्रि शान्तिसुखाम्त का उपभोग ॥ 
अम्तत मधुर जीवन यात्रा हो, भारत भू हो स्वगे समान । 
हो सब पाप ताप दोषादिक विषय विकारों फा अवस्सान ॥ ५ ॥ 


'काचय तना्परशकताआामक ३७७० कह" प-त3४०७५३०१४८६००हक 


मेरी कामना । 


कलम ८५०४५ ००५५५. >«मकिक, .#+ बॉ ऊन न +नन लेता काया का जप ततााकतकाल 


दीनदुखी रोगी लोगों की सेवा में में काटूं आयु 
उनके चन्तानशाशर-ग्रस्त गृह म फिर बह सोख्य म'चु-बाय | 
रात्र दिवस मे किया करूं निज वन्‍्ध बान्ध्रशों पर झाति प्यार 
हो मेरा यह स्वाथ, सरा साथन करना पर का उपकार॥ १ ॥ 


( १११ ) 


हि. 


दरिद्रता के विषम उदर में पड़े इुए हैं जो-जो लोग। 
जीण शीण हे तनु जिन सबका, जिन्हें सताते बहु विधि रोग ॥ 
घृणा जिन्हें करते उनके जो जाति बिराद्र हैँ घनवान'। 
ऐसे देश भाइयों के हित वारूं में अपने घन प्राण ॥ २ ॥ 


भाई माता पिता न जिनके जो हैं सभी भांति असहाय ॥ 
ऐसे दुखित अनाथ अनाअ्रय नरनारी बालक समुदाय ॥ 
हों मेरे आराध्य देवता. सेवा खुभ्ूषा के पाजन्र | 
उनके क्लेश मिटाने में हो तत्पर निशि दिन मेरा गात्र ॥ ३॥ 
जो शलाक्ष साइकारों के पंजे में पड़ पाते कष्ट। 
एक एक कर निज भू सम्पति करते परवश में पड़ नष्ट ॥ 
घर पर रोते जिन कृषकों के बच्चे नित्य भूख से हाय ! 
उनके कष्ट निवारणां का में यथाशक्ति नित करूं उपाय ॥ ४॥ 
भाई भाई जो आपस में रात दिवस करते तकरार । 
बने वकीलों के बन्द्र जो उड़ारहे निज घन भाणडार ॥ 

मित्थ्या छल विश्वासधात का जो करते हैं नित व्यवहार । 
उन की मति गति को खुधार कर 'पंचायत' का करूं प्रचार ॥५॥ 





नवयुग भावना । 


आज क 
कल 5 ब्।रठा ९ अक 


शिक्षा-सड्रीत गाओ इस नवयुग की शान्ति स्वाधीनता का ! 
आओ भाई! उड़ाओ छल मद तज के एकता का पताका !! 
बाीता हसा छूणा का समय अझब लखो फूट का भाग फ़ूटा ! 
कछूटा आधानता का भय, कलह कटा, दुःख का दगे टुटा, !! ५ 


( ११२ ) 


शाशा उत्साह के ये वचन वर हमें दे रहे दिव्य शक्ति 
ढाले देती नहीं क्या ध्वनि जय जय की प्राण में मातभक्ति॥ 
इंष्या, तन्द्रा, अविद्या, अनृत, अध भगे भीरुता, रोग, शोक! 
आविगा शीघ्र भाई ! न उतर अब क्या विद॒व में स्वगे लोक ? २ 


भागी कुत्सा-अविद्या शुभ नवयुग का हो रहा सुप्रभात | 
तन्द्रा आलस्य पूर्णी! अब दुरितिमयी हे न वीमत्सरात ॥ 
प्रशा की दिव्य केसी प्रकट यह हुई हे प्रभा पुणयशाली। 
होगा सदशान रूपी उदित झब सखे ! पूवव में अेशुमाली ॥ ३ ॥ 
ब्षा-वेषस्य चिन्ता निशे दिन न हमें अग्नि सी ताप देगी। 
अप्नलाभावांदे पीड़ा न सुगुणगण को हीनता से हरेगी॥ 
मभिक्षा या दासर्वत्ति गत तज विष सा लोग होंगे स्व॒तन्त्र। 
होगी प्रेमानुकम्पा, विनय, सरलता, मुक्ति का मूल मन्त्र ॥ ४४ 


“ शिक्षा, दीक्षा, पर्यक्षा, नित परहित की धमे है मुख्य मित्र | 
पतिष्ठा रच जातियों 675. _आक ज् 
पूवेख्याति प्रतिष्ठा अमर विभव है जातियों का पत्रित्न”॥ 
धारेंगे लोग सारे सतत यही शास्त्र-आदेश वाणी। 
उद्धारेंगे दुखों से निज निज जनको हो स्वदेशामिमानी ॥ ५ ॥ 


होगी वाशिज्य लक्ष्मी इस नव युगकी सिद्धि का दिव्य द्वार 
लक्ष्मी का वास होगा प्रति भवन, मिटा दुःख दारिद्रय-भार ॥ 
विद्या, विजश्ञान-शिक्ता, कृषि, कल, कविता वृद्धि को प्राप्त होंगी । 
मयोदा, मान, ज्योत्स्ना सुगाति सुकाति की लोकमें व्याप्त होंगी ॥६॥ 


सत्सेवा मातृ-भू की कर तन मन से लोग होंगे कृताथे। 
भारेंगे त्यागधम, प्रणय, घ्रति, दया, त्याग पाखणड स्वार्थ ॥ 
कार्टेगे शान्तता से दिन हिल मिल के भादयों के समान। 
श्रद्धा से दान देंगे कठिन समय में बन्धु के हेतु प्राण ॥ ७॥ 


( ९१३ ) 


होती है सत्य ही की जय नित जग में सवेथा सोख्य युक्त । 
देता हे हार-रूपी फल अन्त सदा दुःख से हो षयुक्त ॥ 
शिक्षा पीयूष पूणो यह निज मनकी श्रान्ति सारी हरेगी। 
देके शान्ति स्वरूपा विजय-निश्िि हमें भाग्यशाली करेगी ॥ ८॥ 


_ न्‍्यायी कारुणएय सझ प्रभु परम पिता हैं हमारे सहारा। 
दीनों के वन्धु वे हें कब नाहिं उनने दुःखितों को डबारा?2 
रकखो भाई उन्हीं के अभय-चरण में आश विदश्वासपूण्ो। 
दुःखों के साथ होंगे रुज, भय, पल में, विघ्न बाधादि चूणों ॥€६॥ 
देखेंगे हृदय नाना सुरगण फिर भी आये स्वाघीनता के ! 
गावेंगे गान आहा ! जय जय कहते वीरता धीरता के !! 
देवों के हस्त द्वारा हम पर फिर भी पुष्प की बृष्टि होगी ! 
हे भाई ! है न देरी भरत-वसुमती सोख्य की खाश्टि होगी !! १० 


समाप्त । 
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अशुद्ध 
उर्यार 
प्रातिमा 
विश्मिन 
गेभार 
पद्य कुलके 
पाई नहीं 
आतिषय 
आजको 
नव-निघ 
प्रभा-ऊष्म 
भष्म पूणणों 
ज्वलि 
निवाशी 
भ्त्यु 
हाड़ सब 
नहीं करें गे 
दुःख की वास 
जनेव 
प्राणी सम 
में हैं इसका 
परवा है 
आंगन सा 


शुद्ध 
उशीर 
प्रतिभा 
विस्मित 
गभीर 

पद्म 

पाई मही 
अतिशय 
आज क्यों 


नव-निाथ 


प्रभा-अध्म(र॒त्नविशेष) 


भस्म पूंणशो 
ज्वाल 
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( ११५ ) 


अश्ुद्ध 
जल 


छात्रों 


शषमा 
अमली 

अधम कहहु को 
निन्नानवे हैं 

जल से 

आराश 


शुद्ध 
ख्ल 
हे छात्रों ! 
सुषमा 
इमली 
कहह अधघम को 
नब्बे हैं, देखा, 
जल में 
आास 


यहाँ १ पेंक्ति छूट गई है। अतः दोनों पंक्तियाँ 
लिखी जाती हैं:-- 

शत पंच बत्सर के दुखद' दासत्व जीवन ने दृहा ! 

शांच वेग को है शाय वीय विहीन कर डाला महा 


हिन्दू और 
कड्चन मई 
तत 
निधर्मी 
पूजाई 
शिरोमणी ही 
जड़तों तोरन 
बेर न हूँ 
नफे यात्रा 
सारे सतत 


हिन्दू अरू 
कउठचन भयी 
तप्त 
विधर्म्मी 
पूजाई 


शिरोमणी हो 


जड़सों तोरन 
हे 5 न 

बरिन हूँ 

नके यातना 
सारे अब सतत 


इनके आतिरिक्त माताओं के टूटने *की कुछ अझशुद्धियाँ 


रहगाईद हू उन्हे पाठक सुथार कर पढ़ । 


( धशृ६ ) 


गहिणी भूषण । 


मूल्य आठ आना 


नहीं होती किन्तु उत्तम गुणों के सीखने से होती हे | इस 
पुस्तक में स्त्रियों के योग्य उत्तमोत्तम २४ गुणों का वशान बड़ी 
खूबी के साथ सरल भाषा में किया गया है। पति प्रेम, सतीत्व 
रक्षा, स्वजन वात्सल्य, चरित्र गठन, ग्रृह-प्रबन्ध, माता का 
कतेव्य, गर्भवती का कतेव्य, सन्‍तान पालन आदि कई बातों 
का समावेश करके यह भूषण तेयार किया गया हे।इस 
पुस्तक के उपदेश से आपका घर स्वगंधाम बनजायगा । सुन्दर 
चिकने कागजपर बम्बई की छपी हुई १३२ पृष्ट की पुस्तक का 
मूल्य केवल आठ आना । मंगाकर देखिए, आप अवश्य प्रसन्न 


हो जांयगे । 
१ 
जमनी के बिधाता । 
मूल्य चार आना 

इस पुस्तक में जमती के उन २४ आदमियों की जीवनी 
ओर कारनामे हें जिन्हों ने जमंनी को इस उन्नति के शिखर 
पर लाने के लिए तन मन घन से कोशिशकी है। इस पुस्तक के 
पढ़ने से आप को मालूम हो जायगा कि राष्ट्र की उद्नति 
होती हे। साथहों साथ आप यह भी समभ जांयगे कि बते 
मान युद्ध क्‍यों हुआ । जल्‍दी से मंगवाइए बहुत थोड़ी कापियां 


बची ह नहीं तो पीछे से पछताना पढ़ेगा पुस्तक हाथों हाथ 
बिकरही हे । 





फे 
स्वाधीन विचार । 
मूल्य चार आना 
भारत के शाक्षत समुदाय मे ऐसा कोन है जा दृशभक्त 
हरदयालजी को नहीं जानता ? उनके लेख अंग्रेजी के मासिक 
पत्र 'माडने रिव्यु' में सभी देश हितेषी बन्धु बढ़े चाव से पदते 
रहे हैं | परन्तु वे लेख सवे साधारशा तक नहीं पहुंच सकते 
थे। कुछ लेख हिन्दी मे अनुवादत होकर निकल चुक थ आर 
कुछ अन्य लेखों का अनुवाद करके मेने सबको “स्वाघधीन 
विचार" नाम से पुस्तकाकार राप दिया है इस पुस्तक में नी 
लेख हैँ | एक रवये हरदयालजी का लिखा हुआ हे ओर आझाठ 
अनुवाद हैं। अब आप 'स्वाधीन विचार की क्रापियां खरीद 
कर से साधारण में प्रचार क्रीजिए। यदि झापने मरा उत्साह 
बढ़ाया तो में इसका दूसरा भाग भी आप की सवा में भट 
कर सकूँगा । 
देश सेबकों को इस पुस्तक का प्रचार बढ़ाना चाहिए | 


भारत के आदश बालक । 
मूल्य चार झाना | 
इस पुस्तक में बहुत स घमंवीर बालकों के जीवन चरित 
हे जिन्‍हों ने धरम के लिए अपने क्षशासंगुर प्राणों को पअर्पशा 
किया हे । यदि' आप अपनी सन्‍तान को घर्मचीर बनाना चाहले 
हैं तो इस पुस्तक को अवश्य मंगारए | 


( शृश्८ ) 


परमहंस 


श्री स्वामीरामतीय जी 


का 
राष्ट्रीय सन्देश । 
मूल्य छः आना 

इस पुस्तक में स्वामी रामतीथजी के उत्तम २ लेख ओर 
उनकी संक्षिप्त जीवनी है इनमें से अधिक तर लेख स्वामीजी 
ने अमेरिका ही से या अमेरिका से आने के पश्चात्‌ लिखे थे। 
इन में स्वामीजी का अमेरिका का अनुभव भी मो जूद है । इन लेखों 
से स्वामीजी का देश प्रेम ओर अमली वेदान्त टपकता हे। 
पुस्तक मंगाकर पढ़िए ओर जो मेरा कहना मिथ्या निकले तो 
आप पुस्तक वापिस भेजकर अपना मूल्य लोटा सकते है| 
रूपा करके कमसे कम एक प्राति तो अवश्य मंगाइए आर मेरे 
उत्साह को बढ़ाइण ताकि स्वामी जी के कुछ अन्य लेखों का 

अनुवाद आप की भेट कर सके | 


स्वगीय जीवन । 


सूल्य ग्यारह आना 
यह पुस्तक सुख और शान्ति प्राप्त करने की कुंजी हे । 
यह महात्मा राह्फ वाबडो ट्रायून की बनाई हुई अगरेजी पुस्तक 
[70 एा८ शा) (४ [7770८ ' का हिन्दी अनया है।इस 
पुस्तक ने पाइ्चात्य देशों के बहुत से मनुष्यों के जीवन फो 
पत्चषय दिया है। यांदे आप इसे आद्योपान्त पढ़ जायेंगे तो आप 
को घर बठे स्वर्गीय खुख प्राप्त हो जायगा । 





( श्श॑€ ) 


लारतकी वीरता और प्रेम । 


वीर-वधू । 

यह पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी है । नहीं 
नहीं, यह भारतवषे के अतीत गौरव का इतिहास है । इसमें 
वीरों की वीरता, कुटिलों की कुटिलता ओर प्रेमियों के प्रेम 
का अच्छा दिग्दशन कराया गया है इसमें पांच तीन रड् के 
चित्र हैं । ऐसी पुस्तक हिन्दी में आज पयेन्‍्त नहीं छपी। 
बालक, बालिकाओं तथा मित्रों को त्योहारों फे अवसर पर 
भेंट करने की यह अनोखी वस्तु हे । मंगाकर देखिए, हाथ में 
पहुंचते ही यह पुस्तक मन हरलेती है | तुरन्त मगाइए !! सू ० ॥) 


शिशु शिक्षा । 
मूल्य एक आना मात्र क्‍ 
प्रत्येक माता-पिता चाहता है कि उसकी सनन्‍्तान संसार 
में खूथ उन्नति करे। परन्तु बच्चों की उन्नाति माता-पिता पर 
निर्भर हे | जेसी शिक्षा माता-पिता बच्चों को देते हैं वेसेही वे 
बच्चे बनते हैं। इस छोटी सी पुस्तक में लेखकने यह दिखलाया 
हे कि पांच वर्ष की अवस्था तक. हम अपने बच्चों को क्‍या 
“क्या सिखला सकते हैं ओर उनके सिखाने का तरीका क्‍या 
होना चाहिए । यदि इस पुस्तिका की आप लोगों ने कुछ भी 
कृद्र की तो लेखक शीघ्रही आपकी सेवा में “बाल शिक्षा” 
नामक पुस्तक उपस्थित करेगा । उस में पांच वर्ष के उपरान्त 
की शिक्षा प्रणाली का बृतान्त होगा | क्‍ 
हर एक माता-पिता तथा शिक्षा प्रेमी को डेढ़ आने के 
टिकट भेजकर “शिशु शिक्षा” झवद्य मंगानी चाहिए | 








मूल्य चार झाना | 
श्रीरामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जगत प्रसिद्ध श्री 
स्वामी विवेकानन्द जी ने अमेारिका के न्‍्युयाक शहर में झपने 


थी, इस पुस्तक में उसी यक्तता का झनुवाद हे । स्वामी जी ने 
अपने गुरुदेव के सम्बन्ध में अमेरिका निवासियों के सामने 
क्या कहा हे यह जानने की किसे इच्छा न होंगी ? इस पुस्तक 
. में परमहेस जी के ऋलोकिक और कोतृहल पूण धम-मय 
क जीवनरहस्य का वशेन ओर उनके घमे सम्बन्धी मन्तव्यों का 
अच्छा दिहृशन किया गया हे। पुस्तक में परमहंस जी का 
पक सुन्द्र हाफटोन चित्र भी दिया गया है ! 


भारत गीताञ्जलि । 


सूल्य चार आना 

इस पुस्तक में श्रीयुत माधव शुक्ल रखित देशभक्ति 
पू्ों पद्यों का संग्रह है। इस पुस्तक की उत्तमता के विषय में 
इतनाही कहना अलम होगा फि कुछ ही महीनों में इसकी 
प्रथम संस्करण की २००० प्रतियां चटनी हों गई और बहुत 
शीघ्र ४००० प्रतियों का दूसरा संस्करण निकाला गया। उस 
में से भी बहुत सी प्रातियां विक गई हूँ | शीघ्रता कीजिए नहीं 
तो तीसरे संस्करण के लिए ठहरना पड़ेगा । 
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